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भारतीय काव्य शास्त्र परम्परा बड़ी ही प्राचीन एवं 
समृद्ध परम्परा रही है। प्राचीन काल से ही इस परम्परा के 
अध्ययन की प्रणाली चलती रही है। आधुनिक युग में भी 
इस परम्परा को समझने के लिए संस्कृतेतर भाषाओं में 
अनुसंधान होते रहे हैं इन नवीन अनुसंधानों को पुनर्निमाण 
की प्रक्रिया में नये परिवर्तनों के दोर से गुजरना पड़ा है। 
महाकाव्यों की प्रबन्धात्मका के मानकों में बदलाव आया जो 
युग सन्दर्भा में कलाकार के भाव सम्प्रेषण में सफल रहा। 
प्रस्तुत प्रबन्ध 'हरिओध के महाकाव्य : वस्तु और शिल्प' इसी 
बदलाव की कड़ी है। वर्तमान युग में हिन्दी में विशाल 
काव्य-राशि का सृजन हुआ हे । काव्य के अन्तर्गत-वस्तु एवं 
शिल्प की दिशा में इतना अधिक विस्तार ओर परिवर्तन हुआ 
है कि उसक अध्ययन एवं मूल्यांकन की पहती आवश्यकता 
गयी है। हरिआध ने वस्तु और शिल्प में जो परिवर्तन 


अनुस्तथेताओं के लिए उपयोगी होगा। 


किए उनमें भविष्य की सम्भावनाओं का संकेत भी हे, जो 
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आमुख 


प्रस्तुत ग्रन्थ मेरे शोध-प्रबन्ध “हरिओध के महाकाव्यों का सामाजिक एवं शत्रीय 
अध्ययन” का उत्तरार्द्ध है । मेरा शोध प्रबन्ध दो बिन्दुओं पर आधारित है । पहला पक्ष सामाजिक 
और दूसरा पक्ष शास्रीय अध्ययन । शोध-प्रवन्ध की प्रविधि की सीमा तथा प्रस्तुति के बन्धन के 
कारण विषय को अपेक्षित विस्तार नहीं मिल सका था । ऐसा अनुभव सदैव कचोटता रहा । इस 
समस्या पर गुरू वर्य्य प्रो० विष्णुदत्त 'राकेश' जी मे चर्चा की तो उन्होंने सत्परामर्श देते हुए,दोनों 
पक्षों के अलग-अलग प्रकाशन का सुझाव दिया । परिणाम स्वरूप मेरी पहली पुस्तक “हरिऔध 
के महाकाव्यों का समाज-शाख्रीय अध्ययन” जो विगत वर्ष प्रकाशित हो चुकी हे तथा दूसरी 
“हरिऔध के महाकाव्य: वस्तु और शिल्प' के रूप में पाठकों के सन्मुख आ रही है। दोनों की 
पुस्तकों में प्रकाशन से पूर्व आंशिक परिवर्तन किये हैं । परिवर्तन का आशय अकसर परिवर्धन हो 
जाता है । मैंने परिवर्धन उतना नहीं किया जितनी कटाई छटाई | इस परिवर्तन को परिवर्धन न 
समझा जाय । क्योंकि कुछ अंश इस बृहदाकार प्रबन्ध में रहे जो अनावश्यक मोह के कारण बोझ 
प्रतीत हो रहे थे। उन्हें निकालकर रचना का उपकार ही हुआ है और मुझे तोष भी । आशा है 
पाठक प्रबन्ध के दोनों रूपों के अलग-अलग विवेचन एवं प्रकाशन से लाभान्वित होंगे । 

आधुनिक युग हिन्दी कविता का संक्रान्ति युग है इसमें जीवन के प्रतिमान बदल गये है । 
कवि और लेखकों ने नये जीवन-बोध एवं सौन्दर्य-बोध को पूर्ण गइराई के साथ अनुभव किया 
है । आधुनिक काव्य में भारतेन्दु युग से ही परिवर्तन की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होने लगती है,जो 
द्विवेदी युग में आकर पूर्ण विकास को प्राप्त होती हे । यह युग विषय तथा नवीन प्रयोगों की दृष्टि 
से सबसे अधिक समृद्ध रहा है । द्विवेदी जी के प्रयल के कारण इस युग के कवियों ने परम्परागत 
शास्त्रीय तत्वों का भरपूर उपयोग किया । भाषा तथा विषय बोध के निर्धारण में आचार्य द्विवेदी 
जी की शास्त्र दृष्टि नियमिका कही जा सकती है । 

इस युग में हिन्दी की विशाल काव्य राशि का सूजन हुआ । काव्य के अन्तर्गत वस्तु एवं 
शिल्प की दिशा में इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसके अध्ययन एवं मूल्यांकन की 
आवश्यकता पद पद पर अनुभव की जाने लगी । इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए मैंने हरिऔध के 
महाकाव्य: वस्तु और शिल्प पर कार्य करना आवश्यक समझा । जो नवीन काव्योत्थान परम्परा के 
विकास का परिचायक तो है ही,इसके भविष्य की सम्भावनाओं का भी संकेत सूचक है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध को पाँच अध्यायों में विभक्त किया गया है । प्रथम अध्याय में हरिओध का 
संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए, उनके काव्य यात्रा पड़ावो का उल्लेख किया है। साथ ही 
महाकाव्य के निर्माण में उन पर पड़े प्रभाव एवं महाकाव्य के निर्माण से पूर्व स्वयं हरिऔध की 
नवीन प्रयोगों के सम्बन्ध में निहित दृष्टि का भी विवेचन हे | र 

द्वितीय अध्याय महाकाव्य का स्वरूप और तत्व मीमांसा का है। इसके उन्तर्गत प्राचीन 
और अर्वाचीन आचायों द्वारा निर्धारित महाकाव्य गत लक्षणों का विवेचन है । और अन्त में 
निष्कर्षों का उल्लेख है । 

तृतीय अध्याय में विवेच्य महाकाव्यों का वस्तु और शिल्प की कसोटी पर परखने का 
प्रयास है । प्रथमत: प्रियप्रवास के महाकाव्यत्व, कथानक, संधि तथा अवस्थाए, कथात्मक आधार 
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पौराणिक स्रोत,कथानक की विशेषताए, परिवर्तन की नवीनता, अलौकिक प्रसंगो की स्वाभाविक 
व्याख्या, कथा प्रवाह शैथिल्य, आपत्ति का निराकरण, चरित्र-चित्रण, सर्गान्त छन्द परिवर्तन, रचना 
शिल्प-भाषा, प्रकृति-चित्रण, आलंकारिता, रस परिपाक और भाव चित्रण, छन्द योजना आदि के 
आधार पर मूल्यांकन किया हे । इसी प्रकार महाकाव्य की कसौटी पर वैदेही-वनवास की भी 
मीमांसा की गयी है । अन्त में दोनों महाकाव्यों के अध्ययनगत निष्कर्षो का आकलन किया गया है । 

चतुर्थ अध्याय तुलनात्मक निष्कर्षो पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त दोनों महाकार्व्यो के 
भाषागत अन्तर को विस्तार से गुण-दोष के आधार पर विवेचित किया है। जो शिल्पगत 
मूल्यांकन की दृष्टि से अपेक्षित हे । 

पंचम अध्याय उपसंहार का हे जिसमें प्रस्तुत अध्ययन का सार प्रस्तुत करते हुए हरिऔध 
के महाकाव्य लेखन की उपलब्धियों की चर्चा है । इस विषय को आधार मानकर बहुत कम ग्रन्थ 
लिखे गये हैं। शोध के रूप में तो इस विषय पर विशिष्ट अध्ययन हुआ ही नहीं है । गिरिजादतत 
“गिरिश' कृत्‌ महाकवि हरिओध, श्री धर्मेन्द्र ब्रहमचारी कृत्‌ महाकवि हरिऔध और उनका 
प्रियप्रवास, विमला आहूजा का हरिओध की काव्यशैली। किन्तु इन सभी का विषय विवेचन 
संक्षिप्त और सीमित हे । प्रस्तुत प्रबन्ध में हरिऔध के दोनों महाकाव्यों के वस्तु और शिल्प पक्ष 
का समग्र मूल्यांकन है । इस प्रबन्ध में हरिओध जी द्वारा महाकाव्यों के निर्माण में नये प्रयोग और 
नयी अवधारणा का विस्तृत विवेचन है जो नयी पीढ़ी के रचनाकारों के लिए प्रेरणा और आदर्श 
स्थापना का आधार बनेगी । 

इस शोध कार्य की रूप रेखा का विनिश्चय तथा निर्देशन श्रद्धेय गुरूवर. प्रो, डॉ० 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी जी ने किया । उनकी सहज और उदार वृत्ति के कारण यह कार्य सम्पन्न 
हुआ | उनका हृदय से आभार एवं स्वर्गीय आत्मा के लिए नमन ही अभिष्ट है। 

प्रबन्ध के लेखन और प्रकाशन के समय तक परम श्रद्धेय गुरू वर्य्य आचार्य विष्णुदत्त 
“राकेश' जी की अहेतुकी कृपा, निश्‍्छल एवं सरल व्यवहार पाण्डित्य पूर्ण सत्परामर्श मेरा पाथेय 
रहा है । यह धुव सत्य है कि गुरूवर इस ग्रन्थ के प्रकाशन से पूर्व सत्यपरामर्श न दे पाते तो यह 
मन्थ पाठकों के सम्मुख न पहुँच पाता । ऐसे गुरू वर्य्य के चरणों में श्रद्धा-शबल प्रणति निवेदन के 
अतिरिक्त मुझ अकिंचन के पास हे ही क्या । 

इस अवसर पर परम श्रद्धेय प्रो, डॉ० उदय भानु सिंह जी, प्रो, गणपतिचन्द्र गुप्त, प्रो० 
डॉ० दशरथ ओझा, प्रो? डा० महेन्द्र कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय तथा डॉ० धर्मपाल जी, 
कुलपति गुरूकुल कांगड़ी विश्‍्विवद्यालय, हरिद्वार के प्रति आभार ज्ञापन के मोह को छोड़ नहीं पा 
रहा हूँ । आप जैसे सुधी समीक्षों के सत्यपरामर्श से इस प्रबन्ध को नयी दिशा मिली उनके प्रति 
प्रणति निवेदन करता हूँ | साथ ही उन विद्वानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके ग्रन्थों की 
सहायता से इस ग्रन्थ को पूर्ण कर पाया । 

कृष्णा पब्लिकेशन्स मेरठ के संचालक श्री कृष्णपाल सिंह सिसौदिया का भी आभार व्यक्त 
करता हूँ कि उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में विशेष रुचि ली । 
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अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का जन्म वैशाख कृष्ण चतुर्थी सं० 922 
तदनुसार ।5 अप्रैल सन्‌ 865 को निजामाबाद, आजमगढ़ में हुआ था । आप आगस्त्य 
गोत्रीय शुक्ल यचुवेंदीय सनाढ्य ब्राह्मण थे । आपके पूर्वजों में पं० गुरूदयाल जी हुए 
जिन्होंने उदासी साधु से सिवख धर्म की दीक्षा ली थी । इस दीक्षा के साथ एक शर्त भी 
थी कि वे यज्ञापवित का त्याग न करते हुए ब्राह्मण के सम्पूर्ण संस्कारों की परम्परा के 
अनुसार पालन करते रहेंगे । आपके पूर्वजों की प्रतिष्ठा आज भी अक्षुण्ण हं । आपका 
परिवार अध्यवसायी प्रवृत्ति का था । आपके पूर्वज विद्या से ही नहीं राजसम्मान से भी 
सम्मानित रहे । पं० ब्रह्मासिंह जी उपाध्याय हरिऔध के पितृव्य और विद्या गुरू भी थे। 

हरिऔध के पितृव्य निसन्तान थे । उनका हरिऔध पर विशेष प्रेम था । उन्होंने ही 
हरिऔध को प्रारम्भिक शिक्षा दी स्कूली शिखा के साथ-साथ आपके विद्वान ताऊ जी 
घर पर ही संस्कृत का अध्ययन कराते थे। परिणामतः अस्वस्थ्यता के कारण आपने 
कवींस कालेज छोड़कर घर पर ही संस्कृत, फारसी और गुरूमुखी का अध्ययन किया । 

हरिओध को बाल्यकाल में उनके ताऊ 'श्री मद्‌ भागवत” और माता रूक्मणि देवी 
“सुखसागर' नित्य प्रति सुनाया करते थे । माँ 'सुखसागर' के भगवत प्रसंगों को सुनाते 
समय भावुक हो अश्रु बहाया करती थी। इन दोनों की भागवत चर्चा हरिऔध के 
कोमल मन को श्री कृष्ण की ओर उन्मुख करने वाली सिद्ध हुई । मां और ताऊ को यह 
कया मालूम रहा होगा कि उन दिव्य करूण-प्रसूत आँसूओं को मोतियों के समान 
बहुमूल्य समझकर उनका प्रिय बालक उन्हें अपने हृदय के किसी गूढ़ स्थल में एकत्र 
करेगा और किसी दिन उन्हीं के द्वारा सजल नयन यशोदा और राधा का चित्र अंकित 
कर सहृदय संसार को चकित, मुग्ध और विह्वल करेगा । 

काशी अध्ययन के पश्चात 77 वर्ष की अवस्था में हरिओध का विवाह अनन्त 
कुमारी देवी से हुआ । जिनका 40 वर्ष की अवस्था में 905 ई में स्वर्गवास हो गया । 
हरिओऔध जी ने पुन: विवाह न कर सजल प्रेम का आभास प्रिय-प्रवास में दिया । 

पैंतीस वर्ष तक सरकारी सेवा में रहने के पश्चात्‌ सन्‌ 924 से 939 तक काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक रहे । हरिऔध में काव्य प्रतिभा बचपन से 
ही थी । जब वे अपने ताऊ पं० ब्रह्मासिह के साथ कवि गोष्ठियों में जाया करते तो वहाँ 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया करते थे। उन्होंने मिडिल कक्षा में ही कबीर के 33 
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दोहों पर 75 कुंडलिया लिख डाली थी । हरिओध की काव्य-प्रतिभा के निखार में पं० 
बह्मासिंह के अतिरिक्त निजामाबाद के प्रतिष्ठित सिख कवि बाबा सुमेर सिह का भी 
हाथ रहा । बाबा जी भारतेन्दु मण्डल के सदस्य थे । बाबाजी के पुस्तकालय में हरिऔध 
जी को भारतेन्दु की 'कविवचन सुधा' तथा “हरिश्चन्द्र मेगजीन' जैसी पत्रिकाओं की 
फाइलों से परिचय हुआ । इनके अध्ययन मनन से हरिऔध की अभिरूचि हिन्दी 
साहित्य के गहन चिन्तन में प्रवृत्त हुई । इन्हीं दिनों आप तरिणीचरण मित्र के सम्पर्क में 
आये और उनके सानिध्य में बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया । परिणामत: बंगला के 
कृष्ण कांतेर बिल” का हिन्दी में भावानुवाद किया । उनके विकास में बंगला के अनेक 
साहित्यकारों का प्रभाव देखा जा सकता है। 

संस्कारों में बधा व्यक्ति बड़ा निरीह होता है । उसके अन्तर में अपनी अनुभूतियां 
तथा संस्कारगत प्रेरणाएँ जब संघर्ष करती है, तब उसकी बड़ी विषम स्थितिं हो जाती है । 
वह इस विषम स्थिति में बहकर सृजनात्मक क्रियाशीलता से अलग हो जाता है। उसकी 
क्रियाशीलता विध्वंसात्मक होकर संसारिक जंजालों के गह्वर में डूबो देती हे लेकिन जो 
व्यक्ति इन जंजालों को दमित करता हुआ, अपने विचारों को उत्तरोत्तर विकासोन्मुख करता 
है । उसकी क्रियाशीलता सृजनात्मक नवीन चिन्ताओं को जन्म देती है । 


शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण अयोध्यासिंह उपाध्याय | 


'हरिऔध' धार्मिक भाव परम्परा की व्यक्ति थे । वे स्वत: कहते है 

“मैं सनातन धर्मावलम्बी हूँ। वैशैषिक दर्शन सूत्र के अनुसार-'यतोभ्युदय 
निःश्रयेस सिद्ध स धर्मः' में धर्म की व्यवस्था करना उत्तम समझता हूँ। इसी लिए 
विलायत यात्रा, पतित का पुनर्ग्रहण और हिन्दू धर्म के विस्तार का पक्ष पाती हूँ। 
बालिका विधवा-विवाह को भी बुरा नही समझता । किसी मत से द्वेष करना, चाहे व 
क्रिश्‍्चियानरी और इस्लाम ही क्यों ने हो, वह मुझे प्रिय नही, वरन्‌ समस्त मतों में साम्य 


स्थापन मेरा निश्चल सिद्धान्त है ।'''` वर्णाश्रम धर्म का समर्थक होने पर भी नीच वर्ण - 


के हिन्दूओं के साथ सद्व्यवहार करना और उनके उन्नत होने का यल करना अपना ही 
नहीं वरन्‌ समस्त हिन्दू जाति का परम कर्तव्य मानता हूँ ।!” 

उपरोक्त विचारों से स्पष्ट है कि हरिऔध सनातन धर्मी एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को 
मानने वाले व्यक्ति थे । उन्होंने हरिजनो के उत्थान और बाल विधवा-विवाह का भी 
समर्थन किया । साथ ही हिन्दू धर्म को संकीर्णताओं की अन्धी गलियों से निकालकर 
प्रगतिशील मार्गो पर ले जाने का आह्वान भी । यह 'आत्मचरित' उन्होंने पली के देहान्त 
वर्ष 905 में ही लिखा था । उससमय वे पारिवारिक सदस्यों से अलग रह कर स्वतन्त्र 
चिन्तन में तल्लीन रहे । इसी समय उन्हें समाज को स्वतन्त्र दृष्टि से देखने का अवसर 
भी मिला । उन्हीं दिनों ये बंगला साहित्य का अध्ययन भी कर रहे थे । इसी काल में 
पंजाब के आर्यसमाजी लेखक पं० आत्माराम की पुस्तक 'अनीश्वर' के अध्ययन का 
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सुयोग मिला जिसने उनके विश्वासों और विचारों पर एक क्रान्तिकारी परिवर्तन पैदा 
किया । जो 7905 तक राम और कृष्ण के प्रति परम्परागत विचारों की अभिव्यक्ति 
अपनी रचनाओं में भगवान अथवा लीला पुरुष के रूप में करते रहे। लेकिन पं० 
आत्माराम को पुस्तक ने परम्परा से प्राप्त विश्वासों के प्रति उनमें एक विशिष्ट विद्रोह 
की भावना उत्पन्न कर दी । 

जिस समय वे मिर्जा गालिब के शेर का स्मरण करते उनमें एक विशेष प्रकार का 
आलोक दिखाई देता था-- 

“हमको मालूम हे जनत की हकीकत लेकिन, 
दिल बहलाने का गालिब ख्याल ही अच्छा है॥” 

उक्त शेर हरिऔध की हृदय-भावना को स्पष्ट करता है। लेकिन उनके सन्मुख 
लोक-निन्दा का भय एक समस्या थी । जो उनकी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाए हुए 
थी । लेकिन यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इस काल में उनके विचारों में घोर 
परिवर्तन हुआ और नवीन दृष्टकोण के प्रति आकर्षण भी । 

हरिंऔध जी की काव्य रचना का प्रारम्भिक चरण 879 से 907 तक ब्रज भाषा 
में ही सृजित हुआ यद्यपि वे ब्रज भाषा के व्यामोह से कभी मुक्‍त न हो सके। 
रस-कलस ब्रजभाषा मे उनका बड़ा ग्रन्थ हे । रस-कलस में उनकी नव्यता की पर्याप्त 
दर्शन होते हैं । 

आरम्भ में उन पर भवित और रीति के संस्वार ही प्रबल थे । वे कवि समाज के 
सदस्य के रूप में बजभाषा में समस्या पूर्ति किया करते थे । महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
भाषा परिष्कार, नवीन विश्लेषण शैली आदि मन्तव्यों से प्रभावित होकर, आपने भी उर्दू 
छन्दों के सहारे, मुहावरेदार, सरस एवं सुबोध तद्‌भव-शब्द प्रधान बोलचाल की भाषा 
खड़ी बोली में रचनाएं लिखना प्रारम्भ कर दी । जो “बोल चाल, 'चुभते चौपदे एवं 
चोखे-चौपदे नामक ग्रन्थों में संकलित हैं। दूसरी ओर आपने तत्सम शब्द प्रधान खड़ी 
बोली में भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया । “कल्पलता” 'पद्य प्रसून', “फूल पत्ते” आदि 
काव्य संग्रह एवं वैदेही-वनवास महाकाव्य हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हे । आपकी 
क्लिष्ट पदावली का रूप “प्रिय प्रवास' और “पारिजात जैसे ग्रन्थों में दिखाई देता है । 
इस तरह आपने खड़ी बोली के विविध रूप प्रस्तुत किए। आपने खड़ी बोली के 
नये-नये प्रयोगों से तत्कालीन कवियों को प्रेरणा दी ।" 

आपने इस काव्य सूजन की यात्रा में हिन्दी साहित्य जगत को अनेक पुष्प अर्पित 
किये । जिनमें कबीर-कुण्डल, श्री कृष्ण शतक प्रेमामबुवारिधि, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेमाम्बु 
प्रज्नवण, प्रेम प्रपंच, उपदेश कुसुम, प्रेम पुष्पोपहार, उद्बोधन, तत्नुमुकुर पुष्प विनोद, 
विनोद वाटिका, ्रामगीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श आदि ग्रन्थ भी आपकी उच्च 
कारयित्री प्रतिभा के आलोक स्तम्भ है । इनमें से अधिकांश रचनाएँ आपकी फुटकर 
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कविताओं के संकलन है। जो समय-समय पर विविध विषयों पर लिखि हुई कविताओं 
द्वारा तत्कालीन समाज एवं राष्ट्र की मनोवृत्ति तथा जनरूचि का परिचायक है। इन 
संकलनों में कवि की जाति-सेवा, समाज-सेवा, राष्ट्र-सेवा एवं साहित्यिक सेवा आदि की 
भावना मुखरित हुई है। तो कहीं समाज सुधार की भावना के वशीभूत कवि का 
आक्रोश व्यंग्य विनोद का आश्रय लेकर तत्कालीन राष्ट्र एवं समाज में व्याप्त बुराइयों, 
कुरीतियों, दुर्बलताओं तथा विकृतियों के उद्घाटन में दत्तचित्त दिखाई देता है। निस्संदेह 
इन फुटकर रचनाओं में कवि ने तत्कालीन समाज की दशा पर अत्यन्त बारीकी के साथ 
विचार किया है और सामाजिक कुरीतियों विकृत रूढियों, परम्परागत अन्धविश्वासों में 
लिप्त देशवासियों की दुर्बलताओं को प्रकट करते हुए, जनता को जागरूक होने तथा 
उन्नति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है । 

हरिओध जी 40 वर्ष तक खड़ी बोली की अगाध रूप से सेवा करते रहे । इस अवधि 
में प्रणीत इनके दो महाकाव्य “प्रिय प्रवास” और 'वैदेही-वनवास? हिन्दी साहित्य की 
अमूल्य निधि बने । हरिओध खड़ी बोली के क्षेत्र में प्रबन्ध काव्य को लेकर आने वाले 
पहले व्यक्ति थे । उन्होंने “प्रिय प्रवास' की रचना खड़ी बोली में अवश्य की परन्तु जहां 
तक भाषा छन्द और शेली का प्रश्‍न था उसमें वे अपने को संस्कृत की परम्परा से अलग न 
कर सके संस्कृत वृत्तों में उनसे पूर्व अनेक महाकाव्य लिखे गये, उनके लिए संस्कृत वृतों 
में महाकांव्य लिखना सरल था। भाषा भी उनकी संस्कृत निष्ठ ही रही । हरिऔध जी 
महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे । उन्होंने “प्रिय प्रवास' की भूमिका में अपने विचारों को 
अभिव्यक्त करते हुए लिखा हे-“खड़ी बोली में छोटे-छोटे कई काव्य ग्रन्थ अब तक 
लिपि बद्ध हुए हैं । परन्तु उनमें अधिकांश सौ दो सौ पदों में ही समाप्त है । जो कुछ बड़े वे 
अनुवादित है, मौलिक नही, इसके अतिरिक्त ये समस्त ग्रन्थ अन्त्यानुप्रास विभूषित है । 
इस लिए खड़ी बोली में मुझको एक ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता दीख पड़ी जो महाकाव्य 
हो, और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकान्त कहते हे । अतएव मै इस 
न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस के साथ अग्रसर हुआ और अनवरत परिश्रम करके इस 
प्रिय-प्रवास नामक ग्रन्थ की रचना की ।”! 

हरिऔध का महाकाव्य रचना का ध्येय उपर्युक्त पंक्तियों से लक्षित होता है। 
हरिओध जी ने काव्य रीति तथा काव्य के विभिन्न तत्वों का गहन अधययन किया था । 
उनकी भी दृष्टि अपने पूर्ववती आचार्यो के समान उदार थी । वे महाकाव्यं को केवल 
नियमों और लक्षणों के बन्धनों में जकड़ने के हिमायती न थे। उनकी दृष्टि लोक-रंजन 
और राष्ट्र में जीवनी शक्ति का संचार करने की अधिक थी ।. अतः उन्होंने अपने 
महाकाव्यों में इन तत्वों पर विशेष ध्यान दिया। क्योंकि उनके सामने दण्डी की आदर्श 
घोषणा उपस्थित थी-“महाकाव्य में यदि प्रबन्धात्मकता है, उसमें विभिन्न तत्व 
सुसम्बद्ध है और उनसे रसिक (पाठक) का रंजन होता है और उनमें कुछ तत्वों का 


य मलहा लही 
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अभाव है तो भी वह महाकाव्य है ।”” संस्कृताचार्य के इस उदार दृष्टिकोण को दृष्टि में 


रखते हुए हरिऔध ने काव्य रीति के अनुशासन का अनेक दृष्टियों से सफलता पूर्वक 
पालन किया है । 

कथावस्तु और शिल्प के क्षेत्र में जब पिष्ट पेषण होने लगता है, तब उसके सहज 
विकास में गतिरोध आ जाता है। काव्य में मौलिक सृजन का आदर है । काव्य निर्माण 
के लिए प्रतिभा अपेक्षित है । भड्टतौत के अनुसार-'नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा 
मता:' अर्थात्‌ नये-नये अर्थो का उन्मीलन करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा हे । हरिओध में 
नवीन प्रयोगों की प्रबल प्रतिभा थी, जिसके कारण वे अपने को कभी बन्धनों में न बाँध 
सके । वैसे भी “कवि: रेव प्रजापति’, वह बन्धन में क्यों बन्धे । कवि तो काव्य निर्माण 
को अपना ध्येय समझता है । वह अपनी प्रतिभा, महान क्षमता और अनुभूति के बल से 
महाकाव्यों का सृजन करता और आचार्यगण उन काव्यों के आधार पर अपने सिद्धान्तों 
में परिवर्तन करते रहे हे । यह परम्परा आचार्य भरत मुनि के समय से चली आ रही है। 
आचार्य विश्वनाथ ने रघुवंश के आधार पर महाकाव्य में अनेक नायकं के होने का 
मन्तव्य व्यक्त करा । यदि खड़ी बोली में भी काव्य रीति की परम्परा होती हो आचार्य 
गण 'प्रिय-प्रवास' “वैदेही-वनवास' के आधार पर अपने नूतन काव्य लक्षणों का 
निर्धारण. करते रूढ़वादिता और प्राचीन लक्षणों में अनधविश्वास होने के कारण 
“रामचरित मानस' वाल्मीकि “रामायण” तथा “महाभारत” जैसे अपूर्व काव्य ग्रन्थों को भी 
महाकाव्य की संज्ञा से वंचित होना पड़ा। अतः नवीन सन्दर्भो में सूजन और मूल्यांकन 
अपेक्षित है । इसी में साहित्य की अभिवृद्धि है । 

जिस युग में हरिऔध काव्य प्रणयन कर रहे थे । वह युग महाकाव्यों के अनुकूल 
न था । उस युग में तत्कालीन चेतना की अभिव्यक्ति का आधार मुक्तक रचनाएं थी । 
ऐसी परिस्थिति में युग के प्रवाह के विपरीत काव्य क्षेत्र में कार्य करना और भी कठिन 
था। लेकिन हरिऔध ने युग प्रवाह से अपने को असम्पृकत रखकर एक नहीं दो-दो 
महाकाव्यों की रचना की । इतना ही नहीं काव्य रीति के नये मानक भी प्रस्तुत किये । 

प्रिय प्रवास-यह महाकाव्य हरिऔध की ख्यातिं का मुख्य आधार है । इसकी 
रचना 909 से 93 की कालावधि में हुई । जिसका प्रकाशन एक वर्ष बाद 9:4 में 
खड्ग विलास प्रेस पटना से हुआ। इस ग्रन्थ को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 
कहलाने का श्रेय प्राप्त है। इस ग्रन्थ में संस्कृत के भिन्न तुकान्त छन्दों का प्रयोग 
संस्कृत निष्ठ पदावली के साथ प्रयुक्त हुआ है। प्रिय-प्रवास में कृष्ण और राधा के 
जीवन के पूर्वाद्ध पक्ष का चित्रण है। यहां कवि ने राधा और कृष्ण के चरित्र में 
युगानुरूप क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है । हरिऔध ने राधा और कृष्ण के भक्तिकालीन 
और रीतिकालीन चरित्र का त्याग कर, क्रान्तिकारी युग चेत्ता, लोकसेवक के रूप में 
चित्रित कर, लोकहित, लोकाराधन का स्वर गुंजायमान किया है । जिसमें वे सफल भी 
रहे । इसी श्रंखला में इनका दूसरा महाकाव्य वैदेही-वनवास । 
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वेदेही-वनवास--इस महाकाव्य का रचना काल सन्‌ 937 है यह ग्रन्थ हिन्दी 
साहित्य कुटीर बनारस से प्रकाशित हुआ । यह हिन्दी के तुकान्त छन्दों में प्रणीत हुआ । 
इसका कथानक 'रामायण' और भवभूति के “उत्तर रामरचित' नामक नाटक पर 
आधारित है । “रामायण” के उत्तरकाण्ड में, रघुवंश, के चतुर्दश सर्ग में और उत्तर 
रामचरित? में सीता के वनवास की घटनाओं का वर्णन है। इन्ही घटनाओं को आधार 
बनाकर हरिऔध जी ने 'वैदेही वनवास” की कथा के चित्रण में अपनी स्वतन्त्र 
उद्भावनाओं का परिचय दिया है। सीता के निष्कासन के सम्बन्ध में जो किवदन्ती 
प्रचलित है कवि ने उसके मार्जन हेतु वनगमन से पूर्व सारी परिस्थितियों का ज्ञान सीता 
को हो जाता हे । वैदेही राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर लोकाराधन हेतु वन जाने को 


सहर्ष प्रस्तुत है । हरिंऔध जी ने दूसरी मौलिक उद्भावना भी दी है कि गर्भवती स्त्रियां , 


शिशु मंगल की आकांक्षा से कुलपति आश्रम में जाती है। कथा परिवर्तन में कवि का 
लोकाराधन अभीष्ट रहा है। सीता और राम जननायक गांधी और आर्य समाज के 
प्रभाव से अनुप्राणित जान पड़ते है। 

प्राचीन संस्कृत काव्य रीति परम्परा में महाकाव्यों के जो लक्षण वर्णित है तथा 
अर्वाचीन आचायाँ की जो महाकाव्य सम्बन्धी अवधारणाएं है, उन्हीं के आधार पर 
अगले अध्याय में विवेच्य दोनों महाकाव्यों के वस्तु और शिल्प का अनुशीलन प्रस्तुत 
किया जायेगा । 


प्रिय प्रवास और वैदेही-वनवास के वस्तु और शिल्प का विश्लेषण करने से पूर्व 
यहाँ महाकाव्य के उद्भव, रूपगठन तथा आधुनिक काल में महाकाव्य की प्रेरणाएं एवं 
परिवेश पर चर्चा अपेक्षित है । 
विषय-प्रवेश एवं पृष्ठभूमि 
` श्रद्धा और पूजा के भाव ने ही देवत्व की प्रतिष्ठा की होगी और इन्हीं भावनाओं 
के मूल में लाभ-हानि विस्मय कौतूहल और भय की मिली जुली अनुभूतियों का बल 
रहा होगा । यही कारण है कि प्रकृति के प्रधान रूपों ने देवता का व्यक्तित्व पा लिया 
और सृष्टि के आदि से समाज ने वायु, अग्नि, जल आदि प्रकृति शकित्तयों को पूजना 
आरम्भ किया | वाणी को देवत्व के गुणों से सम्मानित करने का भी यही रहस्य रहा है । 
मानव के लिए वह क्षण अत्यन्त विस्मय और आल्हादकारी रहा होगा । जंगल की सूखी 
लकड़ियों के परस्पर संघर्षण से सहसा अग्नि प्रज्वलित हुई होगी, वैसे ही मानव के 
अभिशप्त मौन को वाणी ने मुखर कर दिया होगा और बोलने वाला अपने स्वर पर 
स्वयं रीझ उठा होगा । आदि मानव ने पहली बार यह अनुभव किया होगा कि उसकी 
अनुभूतियों का निराकार रूप भी साकार हो सकता है और तब से आज तक वाणी का 
नवीन श्रृंगार होता आ रहा है । 
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प्रारम्भिक युग से आज तक अनुभूतियों के रहस्य पूर्ण अवगुंठन को वाणी 
स्पष्टतम रूप से खोलने का प्रयास करती जा रही है। शब्दों के जादूगर, वर्णो के शिल्पी, 
परम्परावादी समाज के हजारों साहित्यकार, अभिव्यक्ति के विविध मार्गो का अनुसंधान 
करते जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की इसी अमोध शक्ति ने कवि को ईश्वर की संज्ञा से 
अभिसिक्त किया, है-“कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू.” | सृष्टि के सूने पन से उबे 
लीलामय ईश्वर के मन ने इसलिए ही यह इच्छा प्रकट की थी कि वह एक से अनेक हो 
जाये--'एकोअहं बहुस्याम्‌' अर्थात्‌ अनेक में एक की आत्मा विराजमान हो, विविधता 
में एकरूपता हो-- 

“जीवात्मनोरनन्यत्वम म्रेदेन प्रशस्यते 
नानात्वं निन्द्यते यच्च (तदेवं हि) समंजसम्‌ ॥” 

कदाचित्‌ इसलिए वाणी एकता में अनेकता की और अनेकता में एकता की 
साधना करती जा रही है। शब्दों के साँचे में ढली हुई भावनाएं मुख से भी प्रकट हुई हैं 
और लेखनी से भी निबद्ध हुई । आचार्य विश्वनाथ ने इस सम्बन्ध में लिखा भी 
है--“मुख द्वारा ध्वनित और लिपि द्वारा लिखित--दोनों ही वाडमय के रूप हैं ।” इसी 
वाडमय का विकास साहित्य का इतिहास और मानव चेतना की प्रगति का लेखाजोखा 
बन गया और बनता जा रहा है। 

मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है क्योंकि उसने पशुत्व पर विजय पायी है। 
मनुष्यता का पौधा पशुत्व के गलित बीज और बर्बर संस्कारों की पपड़ियों को तोड़कर 
ही परवान चढ़ा है । स्व पर पर की विजय, स्वान्त सुखायं की जगह बहुजन हिताय या 
“लोक हिताय” की चेतना । इसी चेतना ने काव्य को प्रेरित किया । साहित्य को शब्दों से 
आकार प्राप्त हुआ । इस अनुकरण की सहज स्वाभाविक वृत्ति ने मनुष्य को शब्द ज्ञान 
प्राप्त करने में विशेष सहायता दी । ज्यों-ज्यों मानव मन की जटिलताएं बढ़ती गयी, 
रागात्मक भावों का मिश्रण होता गया और समाज सभ्य बनता गया, साहित्य के निर्माण 
की आवश्यकताएं बढ़ती गयी और व्यक्तित्व की विशिष्टता के कारण शैलियों का 
निर्माण होता गया । 

जैसे जैसे समय बीतता गया भौतिक जीवन की परिस्थितियों के प्रभाव-दबाव में 
मनुष्य लोक व्यवहार अर्थोपार्जन और जीवन की हित-साधना आदि को विशेष महत्व 
देता गया । आगे चलकर काव्य का उद्देश्य किंचिद उपयोगितावादी हो गया । साहित्य 
के क्रोड़ में आत्माभिव्यंजन की कामना और सौन्दर्य-भावना--ये दो महती प्रवृत्तियाँ हैं । 
भौतिक एवं देहिक आवश्यकताओं से अधिक प्रभावोत्पादक मानसिक आवश्यकताएं 
होती हैं। साहित्य मानसिक भोजन प्रदान करता हुआ और सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
भावनाओं को वह अभिव्यक्त'करता है। वह जीवन का अनुकरण ही नहीं करता उसे 
अपने उद्देश्य के अनुकूल बना लेता है। यह भाषा के माध्यम से वस्तुतः जीवन की ही 
अभिव्यक्ति है । यह सम्पूर्ण समाज के ज्ञान-वैभव का अमित कोष है । 
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साहित्य का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को अधिक सुखी और सुन्दर बनाने की 
भूमिका प्रस्तुत करता है । यह भूमिका राग-तत्व और बुद्धितत्व में सामंजस्य स्थापित 
करने से बनाई जा सकती है । क्योंकि यदि साहित्यकार ने बुद्धि को आवश्यकता से 
अधिक संतुष्टि देने का प्रयास किया तो उसका भावुकता पर प्रभुत्व स्थापित हो जायेगा 
और साहित्य बुद्धि विलास का साधन मात्र रह जायेगा । अतएव साहित्यकार को बुद्धि 
और रागात्मक में सामंजस्य स्थापित कर अपनी रचना की आधार भूमिका निश्चित 
करनी पड़ती है। जो साहित्कार ऐसा नहीं करते वे लोक जीवन से दूर हो जाते हैं और 
उनका साहित्य लोक में सामदृत नहीं हो पाता । बुद्धिवादी साहित्य व्यक्ति को ही 
प्रभावित कर सकता है समष्ठि या लोक को नहीं । 

व्यक्ति और समष्ठि का पारस्परिक सम्बन्ध एक दूसरे को प्रभावित करता है। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अत: उसके विचारों और भावों को सामाजिक गतिविधि 
आन्दोलित करती है । साथ ही साहित्यकार समाज का चितेरा ही नही, पथ प्रदर्शक भी 
होता है । वह वर्तमान भाट ही नहीं, बल्कि भविष्य निर्माता भी होता है, इसीलिए वह 
समाज की चिन्तनधारा को नया मोड़ प्रदान करता है। ऐसे अनेकों युग प्रवर्तक 
साहित्यकार प्रत्येक देश में उत्पन्न हो चुके हैं । साहित्य की भाववादी जीवन-प्रक्रिया के 
समर्थक भी उसे जीवन निर्माण में एक प्रयोजनीय वस्तु मानते हैं। साहित्य के 
. लोककल्याणकारी उद्देश्य को सिद्ध करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कहते 
हें-“मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य 
जातियों में, किसी न किसी रूप में, पाई जाती हे । चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, 
दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही 
व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर 
बंधा-बंधा वह सृष्टि के साथ अपना सम्बन्ध भूला-सा रहता है । इस परिस्थिति में मनुष्य 
को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है इसी से अनन्त प्रकृति में मनुष्यता को 
समय-समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है 
और चली चलेगी ।” 

साहित्यांगों में कविता की विशिष्ट महत्ता है। कविता में रागात्मिका शक्ति होने 
के कारण अन्य साहित्यांगों से अधिक लोकप्रिय है। प्रत्येक देश के साहित्यांगों में 
कविता का स्थान प्राचीनतम है । डॉ० गोविन्द राम शर्मा का भी अभिमत है कि “संसार 
की सभी भाषाओं में साहित्य का प्रारम्भिक स्वरूप कविता में ही पाया जाता है।” 
काव्य ने प्रथम बार परिस्थिति विशेष में वाल्मीकि के करूणा-विगलित कंठ से जन्म 
धारण किया, इसे भारत के बाहर, विश्व के अन्याय भागों के लोग स्वीकार करें या न 
करें, इतना तो सर्वमान्य है कि मानव-मन के तारों को सुख-दुख के आघातों ने कुछ इस 
तरह झकझोरा होगा कि उससे कविता की रागिणी स्वत: फूट पड़ी होगी । किसी भी देश 
के काव्य-साहित्य का आदि स्वरूप, उसका उत्स लोकजीवन के हिमालय से निकली 
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गंगाधारा में ढूंढा जा सकता है । बने-सँवरे कलात्मक गीतों के मूल रूप जिन ग्राम गीतों 
में मिलते हैं, वे लोक जीवन के हृदय के स्पन्दन हैं। ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा 
वैचित्रयपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के 
अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है जिसका संस्कार अब तक वर्तमान 
है ।” केवल व्यक्ति के सुख दुःख, राग-विराग, प्रेम और घृणा लयात्मक होकर नहीं 
फूटी, समाज के सामूहिक उल्लास और शोक के क्षणों में भी गीतों की सृष्टि हुई। 
सामाजिक उत्सवों के समय या किसी कबीले या समाज के वीर नेता की मृत्यु या ऐसे 
अन्य सार्वजनिक उल्लास या विपत्ति के अवसरों पर सुख-दुःख के भाव सम्पूर्ण समूह 
पर छा जाते थे और तब एक ही लय तान के आरोह-अवरोह-पर समूह कण्ठों में 
थिरकती कड़ियाँ स्वत: गीत बन जाती थी । कविता के प्रारम्भिक युग में भी साहित्य का 
उद्देश्य विविध रूपात्मक मानव जीवन में भावात्मक एकता की स्थापना करना और 
अपनी समस्त प्रकृति के द्वारा अधिक सुखमय, अधिक सुन्दर और अधिक उदार बनाना 
हे। आन्तरिक या आध्यात्मिक चेतना से काव्य का जन्म मानने वाले महर्षि अरविन्द 
घोष भी मानव-जीवन की विकास दिशा को संकेतित करने में साहित्य की सार्थकता 
मानते हैं। उनके अनुसार--“कवि सत्य को उसके सौन्दर्य के प्रभाव में प्रकट करता है । 
सौन्दर्यं का “आकर्षण असाधारण होता है, आनन्द प्रदान करने की उसकी क्षमता 
असाधारण होती है । इसीलिए जीवन को बदलने की शक्ति भी उसमें असाधारण होती 
है। किन्तु अपने आप में सौन्दर्य निरपेक्ष होता है। इसी कारण उसका प्रभाव भी 
अधिक तीव्र होता है |” किन्तु वह जीवन को बदलने की सबसे अधिक क्षमता रखता 
है और बदलता है। 

लोक-वंचक और आततायी शासकों के विरुद्ध कितनी ही क्रान्तियों को साहित्य 
ने जन्म दिया औरं कितनी ही विदेशी शक्तियों द्वारा पद दलित और दमित समाज में 
आत्म-बल और जिजीविषा को सशक्त बनाकर साहित्य ने मानव समाज के जीवन का 
निर्माण किया । फ्रांस की राज्य क्रात्ति के मूल में रूसो का साहित्य था और रूस को 
क्रान्ति में गोकीं के साहित्य ने उद्दीप्त किया । इसी प्रकार कबीर और तुलसी, भूषण, 
भारतेनदु, मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध और प्रेमचन्द के साहित्य ने भारतीय जन-जीवन 
को जो स्फूर्ति और चेतना प्रदान की, उसे कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता । 

साहित्य के प्रारम्भिक युग से आज तक मान अवश्य बदले किन्तु मनुष्य-जीवन 
साहित्य का लक्ष्य सदैव रहा है । जब साहित्य किसी संकीर्णता में बद्ध रहकर अस्वस्थ 
हुआ, तब उसने जीवन को भी वैसा ही विकृत बनाया और जब साहित्य-धारा अपने 
स्वाभाविक वेग में चली तब उसने मानव जीवन को भी श्रेष्ठता, सुन्दरता और 
प्रगतिशीलता प्रदान की । निष्कर्षतः साहित्य का मनुष्य-जीवन को श्रेष्ठ और सुन्दर 
बनाना अनादि काल से लक्ष्य रहा है जो आज भी है। 


6 हरिऔध के महाकाव्य : वस्तु और शिल्प 


महाकाव्य का उद्भव एवं रूपगठन-- 
हिन्दी महाकाव्य आदिकाल से लेकर आज तक अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होने 
वाली साहित्य-धारा के बीच दिव्य काल के बन्धनों की उपेक्षा करके सतत प्रवहमान 
भारतीय महाकाव्यों की परम्परा का ही एक अविच्छिन अंग है! अतः हिन्दी के 
महाळाव्यों के उदभव और विकास की कहानी भी भारतीय साहित्य के उद्भव और 
विकास की कहानी से अलग नहीं है। भारत ही नहीं, विश्व भर के प्रारम्भिक या 
विकसनशील महाकाव्यों के मूल स्रोतों की खोज मानव-जाति के आदिम साहित्य और 
इतिहास के भीतर से की जाती है। कारण यह है कि किसी भी जाति के साहित्य के 
प्रारम्भिक महाकाव्यों को उसंके प्राचीनतम काव्य रूपों में से प्रधान काव्य रूप माना 
जाता है। इन महाकाव्यों के विकास या निर्माण के पूर्व उस जाति का कोई साहित्य था 
या नही, यदि इस तथ्य का सम्यक विवेचन किया जाये तो महाकाव्य के पूर्व के काव्य 
रूपों और उनके महाकाव्य रूप में विकास का इतिहास सरलता पूर्वक समझा जा सकता 
है । ऐसे महाकाव्यों और उनके पूर्ववर्ती साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता 
है कि उन महाकाव्यों की रचना नही हुई बल्कि उनका विकास हुआ । उस विकास में 
किसी एक ही प्रतिभा का हाथ नहीं था, बल्कि अनेक शक्तिशाली कवियों अथवा 
समूची जाति और उसकी विभिन्न युगों की विकसनशील सांस्कृतिक चेतना का भी 
बहुत अधिक हाथ रहा। इसी कारण प्रारम्भिक महाकाव्यों को प्राकृतिक या 
विकसनशील महाकाव्य कहा जाता है। रामायण, महाभारत, इलियड, ओडेसी आदि 
इसी प्रकार के महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों में जिस युग की सभ्यता और संस्कृति की 
' अभिव्यक्ति हुई है, वह आज के वैज्ञानिक सभ्य युग की अपेक्षा कम विकसित था। 
फिर भी उनमें व्यक्त सभ्यता का प्रतिमान काफी ऊँचा है । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि इन महाकाव्यों के युग जिसे वीर-युग कहा जाता है-तक पहुँचने के पहले 
मानव-समाज को सभ्यता के विकास की ओर भी कई अवस्थाओं से होकर गुजरना, 
अनेक अन्य युगों को पार करना पड़ा होगा । 
` किसी भी देश का आदिम काव्य सामूहिक गीत-नृत्य और आख्यानक नृत्य के 
रूप में प्रकट हुआ, आगे चलकर जिसका पूर्ण विकास अलंकृत महाकाव्य के रूप में 
हुआ । सामाजिक चेतना महाकाव्यों की जननी है । कलात्मक या अलंकृत महाकाव्यं के 
निर्माण के पीछे हजारों वर्षो तक जनता के बीच पनपने वाले हास और रूदन की 
कहानी का हाथ है । 'डिक्सन' ने इसी लिये आख्यानक नृत्य को आदि काव्य का प्रथम 
रूप माना है ।? 
प्रारम्भिक मानव-समाज में देवताओं और पितरों की पूजा के लिए आयोजित 
जृत्य-गीत में प्रयुक्त भाषा का व्यवहार होने और उन व्यक्तियों से सम्बन्धित आख्यानों 
के जुट जाने पर सामूहिक नृत्य गीत ने आख्यानक नृत्य-गीत का रूप धारण कर लिया । 
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भारत में इसका प्रारम्भिक रूप क्या था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु 
अनेक विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद के संवाद सूक्तों में इनका रूप दिखलाई देता है । 
आख्यानक नृत्य-गीत का स्पष्ट प्रमाण पंतजलि के महाभाष्य (3--26) में मिलता है 
जिसमें कहा गया है कि शौभिक लोग कंस वध और बालि वध के आख्यानों का 
प्रदर्शन करते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि परवर्ती काल में पौराणिक और निजन्धरी 
आख्यानों का स्वरूप धार्मिक हो जाने से धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर मन्दिर में 
गीत-नाट्य का अथवा आख्यानक नृत्य गीत का आयोजन होता था जिसका अवशिष्ट 
रूप आज भी देवदासियों के नृत्य तथा कथकली, कत्थक आदि भाव रूपकों में दिखाई 
पड़ता है । बंगाल में लोग देवताओं के मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। काली, चामुण्डा, 
वासुकी, राम, लक्ष्मण, हनुमान, शिव, पार्वती, नरसिंह, हिरण्यकशिपु, कार्तिक आदि की 
कथाओं का आज भी वहाँ नृत्य द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और दुर्गा पूजा, धर्म पूजा 
(गाजन), शिव पूजा (गंभीरा) आदि के समय आवश्यक धार्मिक क्रिया के रूप में उनका 
आयोजन होता है। 

प्रारम्भिक आख्यान निःसन्देह प्रागैतिहासिक काल के हैं। वे समाज की सामूहिक 
सम्पत्ति थे, किसी विशेष कवि की कृति नही । वेदों में यद्यपि आख्यान-गीतों (संवाद 
सूक्तों) के ऋषियों का नाम दिया है पर विद्वानों का मत है कि जिस गोत्र के लोग उन 
सूक्तों को गाते थे, उन्होंने अपने पूर्वज ऋषि के नाम उनके कर्ता के रूप में जोड़ दिये । 
ऋग्वेद में कम से कम 5 सूक्त ऐसे हैं जिनमें संवाद रूप में आख्यान कहे गये हैं। 
उनमें से यम-यमी (0, ), पुरूरवोर्वशी (70, 45), अगस्त्य-लोपामुद्रा (, 79), 
इन्द्र-अदिति वामदेव (4, 28), इन्द्र-इन्द्राणी, वृषाकपि (0, 86), सरमा पणीस (20, 57, 
3), इन्द्र मरुत (॥, 65, 770) आदि आख्यान प्रमुख हैं। डॉ० एस० के० डे का 
अभिमत है कि “ऋग्वेद के ये संवाद-सूंक्त वस्तुत: पौराणिक और निजन्धरी आख्यान 
हैं।”!? शौनक ने इनमें से कुछ को संवाद और कुछ को इतिहास कहा है। यास्क ने भी 
निरूक्त में पुरूरवोर्वशी को संवाद और सरमा-पणीस को कथात्मक आख्यान कहा 
है । ग] 

वैदिक काल से लेकर सैकडों वर्षों तक सामन्त काल की सुदीर्घ अवस्था रही । 
इस बीच महाकाव्य की परम्परा विकसित होती चली । आज हम जिन्हें प्रारम्भिक 
महाकाव्य मानते हैं, उनकी भाषा शैली, तथ्य-निरूपण और काव्य कला के अन्य 
उपादानों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन महाकाव्यों के पूर्व अनेक 
अज्ञात नाम कवियों ने एक काव्य भूमि तैयार कर रखी थी । “महाकाव्य के पुष्ट पौधे के 
लिए जिन कवियों की रचनाएं खाद का काम कर गयी, वे कुछ कम महत्वपूर्ण नही । 
पाश्चात्य महाकाव्यों में 'इलियड', ओडेसी या बेयोउल्फ पौरस्त्य में रामायण, महाभारत 
आदि की रचना के पूर्व काव्य की एक सारणी चली आ रही थी, जिसका लाभ उन 
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महाकाव्यकारों ने उठाया |” * सभ्यता के विकास ने मानव-चरणों को नयी गति दी और 


समाज के छोटे-छोटे टुकड़े फैलने लगे । फलतः गीत और कथाएं स्थानीयता का रंग 
छोड़ने लगी. और नये-नये व्यक्तियों के सम्पर्क से उनके रूप बदलने लगे । कुछ नयी 
कडियाँ जुड़ी, कुछ पुरानी टूटी, कुछ नयी कथाओं ने पुरानी कथाओं की जगह ली । 
स्थानीय नेताओं और व्यक्तिगत श्रद्धा भावनाओं से प्रभावित होकर कलाकारों ने इन 
आख्यान गीतों को संस्कारित करके कुछ नवीन रूप में प्रस्तुत किया । यह प्रक्रिया जाने 
अनजाने अनवरत होती आ रही है । परिणामत: महाकाव्य रचना को इससे बल मिला 
हो । गाथा-चक्रों को कुछ विद्वानों ने काव्य की श्रेणी में नही स्वीकारा । पर इतना 
निश्चित है कि ये महाकाव्य की पूर्वावस्था है। विकसनशील महाकाव्यों की रचना में 
अनेक कवियों का योगदान रहता है । इससे चिन्तन और कल्पना के स्वतन्त्र विकास के 
लिए अच्छी भूमि तैयार होती है । 

अतीत के साथ ही साथ वर्तमान से भी कवियों ने अपने काव्य के लिए सामग्री 
ली । प्रारम्भिक और सामन्ती दोनों वीर युगों में वीराख्यान अधिकतर समसामयिक वीरों 
और घटनाओं को लेकर लिखे गए। प्रारम्भिक वीर युग में मोखिक काव्य का ही 
प्रचलन था। अत: अपने युग की प्रधान वीरता पूर्ण घटनाओं और वीरों की गाथा 
सामान्य जनता के किसी आज्ञात कवि द्वारा पहले शुरू की जाती थी और दूसरे उसमें 
परिष्कार, विस्तार और परिवर्तन करके उसे समाज की सम्पत्ति बना देते थे । सामन्ती 
वीर युग में राजाओं के दरबारों में चारण कवि रहते थे जो अपने आश्रय दाताओं के 
पूर्वजों या स्वयं उन्हीं के चरित्र से सम्बन्धित प्रशस्ति मूलक और बहुदा अतिशयोवित 
पूर्ण काव्य की रचना करते थे । उनका यही कार्य था कि वे विशेष अवसरों पर अपने 
वीर नायकों या उनके पूर्व पुरुषों के वीरता पूर्ण कार्यो की गाथा गाकर उन्हें उत्साहित 
करते । इन दोनों ही प्रकार के वीर युगों में युद्ध अधिक होते थे अतः राजाओं की 
प्रशस्ति में इन युद्धों का वर्णन स्वत: हो जाता था । युद्धों के अतिरिक्‍त दान, उदारता, 
त्याग, बुद्धिमत्ता आदि गुणों से युक्‍त व्यक्तियों अथवा राजाओं का भी वर्णन किया 
जाता था। वैदिक काल की दान-स्तुतियों नाराशंसी गाथाओं से लेकर राजपूत मराठा 
काल के राजाओं के आश्रित चारण-भाटों के रासो, चरित, विजय आदि काव्यों तक में 
समसामयिक घटनाओं और व्यक्तियों का गुणगान करने की प्रवृत्ति बराबर दिखायी 
पड़ती है। दूसरे शब्दों में वीर युग के दोनों ही कालों प्रारम्भिक वीर युग और 
सामन्ती वीर युग--में समसामयिक घटनाएं काव्य की सामग्री बनती आयी हैं । ऋग्वेद 
के मन््रों में अनेक समसामयिक घटनाओं की सूचना मिलती है । यद्यपि उनमें आये 
पात्रों की वंशावली और उनके काल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया 
है । यही बात ब्राह्मण ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी कही जाती है । महाभारत के रचियता माने 
जाने वाले, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास महाभारत की कथा के स्वयं एक पात्र हैं और इन्हें 
कौरव पाण्डवों का समकालीन माना जाता है । महर्षि बाल्मीकि के सम्बन्ध में भी यही 
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बात कही जाती हे । सत्य जो भी हो किन्तु इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है जिस समय 
वे युद्ध ओर वीर हुए थे, उसी समय उनकी कथाओं का प्रचलन भी हो गया था जो बाद 
में महाभारत रामायण के काव्य रूप में विकसित हुई । पुराणों में भी बहुत सी सामयिक 
घटनाओं का अतीत या भविष्य की बात कहकर वर्णन किया गया है। बाद के 
ऐतिहासिक सामन्ती वीर युग के दरबारी कवियों ने तो अयोग्य व्यक्तियों और राजाओं 
की भी प्रशस्तियाँ गायी तथा सम्भावनाओं और रूढ़ियों पर वीर काव्य की रचना की । 
राज दरबारां ओर सुसंस्कृत समाजों में कवियों ने विकसनशील महाकाव्यों को 
कलात्मक महाकाव्य का रूप दिया । इन्हीं कलात्मक महाकाव्यं के साथ अनेक कवियों, 
चारण, भाटों के नाम संयुक्त रूप में प्रयुक्त होने लगे । सुसम्बद्ध, श्रृंखलाबद्ध और 
वीरशासक एवं जननायक के अभाव में चरित- प्रधान महाकाव्यों का निर्माण कठिन है । 
कवि के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है । 
डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं-“ऐतिहासिक चरित का लेखक 
सम्भावनाओं पर अधिक बल देता है । सम्भावनाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ 
कि हमारे देश के साहित्य में कथानक की गति और घुमाव देने के लिए कुछ अभिप्राय 
दीर्घ काल से व्यवहृत होते आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत देर तक यथार्थ होते हैं और जो 
आगे चलकर कथानक-रूढ़ियों में बदले गये हैं ।” कथानक रूढ़ियाँ कुछ तो निजन्धरी 
विश्वासों पर आधारित होती है कुछ कवि-कल्पना जन्य होती है जो बार-बार प्रयुक्त 
होकर रूढ़ बन जाती हैं। लोकततत्त और लोक विश्वास पर आधारित रूढ़ियों के 
सम्बन्ध में इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, “शिष्ट-साहित्य में जहाँ कहीं 
भी इनका ग्रहण हुआ है लोक कथाओं, लोक गाथाओं और पौराणिक आख्यानों के 
प्रभाव से ही हुआ है क्योंकि इनका प्रारम्भ और विकास इन्हीं कथाओं और गाथाओं में 
ही मुख्य रूप से हुआ है । भारतीय साहित्य में तो इनकी भरमार है क्योकि यहाँ 
लोक-कथाओं के आधार पर बहुत अधिक आख्यान साहित्य निर्मित हुआ है। इन 
कथानक रूढ़ियों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि उनमें से ड में चमत्कार और 
आश्चर्य उत्पन्न करने वाला तत्त्व समाप्त हो गया है ।”* निष्कर्षतः यह तो स्पष्ट है कि 
लोक गीतों ऑर लोककथाओं का सुसम्बद्ध और सुनियोजित रूप विकसित होता हुआ 
कालान्तर से महाकाव्य के रूप में ढ़लने लगता है । महाकाव्य के इसी तथ्य को ध्यान में 
रखकर इसे काव्य और इतिहास की संधि माना गया है। 
इतिहास और महाकाव्य- 
भारत के प्राचीन काल का बहुत कुछ ज्ञान हमें पौराणिक और निजन्धरी 
अनुश्रुतियों से होता है जिन्हें इतिहास-पुराण कहते हे । यह सही है कि भारत में या कहीं 
भी प्राचीन काल में इतिहास का वह स्वरूप नहीं दिखलाई देता जैसा आज के वैज्ञानिक 


युग में दिखाई देता है फिर भी इतिहास कहे जाने वाले महाभारत, रामायण, पुराणादि में 
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भारतीय सांस्कृतिक चेतना का इतिहास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । वस्तुत: भारत 
में इतिहास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है । धर्म, अर्थ काम ओर मोक्ष 
से समन्वित पूर्व वृत्त और कथा ही इतिहास हैं-- 
"घर्मा थी काम मोक्षाणामुपदेश समन्वितम्‌। 
पूर्व वृत्त कथा युक्तमितिहास प्रवक्ष्यते ॥" 
रामायण महाभारत महाकाव्य के साथ-साथ इतिहास ग्रन्थ माने जाते हैं। वैसे भी 
महाभारत और रामायण तो स्वयं अपने को इतिहास कहते भी हैं-- 


“ग्रारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्र्थार्यसंयुताम्‌।” 
"पूजयश्च पठश्चेनं इतिहासं पुरातनम्‌ [५ 
इन्हें सांस्कृतिक इतिहास मानने का अर्थ यह नही है कि इनमें भाव-सत्य ही हे, 
_ घटना-सत्य नही है । पुराणों में तो ऐतिहासिक वंशों की वंशावली और अनेक राजाओं 
का वर्णन भी है। यह अलग बात है कि इनमें कितना यथार्थ है और कितना 
अतिशयोक्ति पूर्ण । वे पूर्णतः तथ्यात्मक न होने पर भी उनका ऐतिहासिक महत्व बहुत 
अधिक है । 
वैसे इतिहास की अलग शैली होती है वह आख्यान मूलक नहीं होता जब कि 
प्राचीन भारतीय इतिहास-पुराण आख्यान मूलक हैं । दूसरी तरफ इतिहास केवल अतीत 
का चित्रण करता है जबकि महाकाव्य अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा होता है। 
महाकाव्य इतिहास से सम्बद्ध होकर भी इतिहास से अधिक गरिमायुक्त होता है। 
इतिहास की छन्दोबद्ध रचना कर देने से कोई व्यक्ति महाकवि नहीं बन जाता । इस 
सम्बन्ध में आरस्तू ने अपनी रचना 'पोयटिक्स' में तथ्यात्मक विवेचन प्रस्तुत 
किया--“कवि इतिहास का सहारा लेता है, पर उसकी घटनाओं का मात्र विवरण प्रस्तुत 
नहीं करता । वह ऐतिहासिक विवरण को काट छाँट कर अपने उद्देश्यों के अनुकूल बना 
, लेता है ।” 
कवि घटना-चक्र में इतिहास की तरह बंधा नहीं रहता। उसे ते. इतिहास की 
ओढ़ती में अपनी कल्पना के बेल-बूरे काढ़ने की स्वतत्रता होती है । वह इतिहास की 
एकरूपता और एक सूत्रता को मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान भर करता है। विज्ञान की 
भाँति इतिहास भी सत्यान्वेषक होता है। लेकिन कविता में कल्पना और अनुभूतियों के 
सम्मिश्रण से सत्य के विविध चित्र उकेरे जाते हैं। महाकवि दिनकर ने लिखा भी है 
कि--“काव्य और इतिहास में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि कविता कहीं भी विज्ञान के 
समान दिखलाई नहीं देती, किन्तु इतिहास कभी विज्ञान भी होता है और कभी उसे 
देखकर यह प्रम भी होने लगता है कि हो न हो, यह विज्ञान नहीं कला है।” 
इतिहासकार अपने अनुसंधानों और ऐतिहासिक इतिवृत्तात्मकता को सरस, सुन्दर और 


A 
2. ०१ 
-₹९८लऱठ. > 
सप्रमाण बनाने के लिए शैली विशेष का सहारा न लेकर तथ्यों के आधार प्रस्तुत करता 
हैं, अत: उसे कवि नहीं कह सकते वह तो मात्र इतिहासकार है । काव्य को महाकाव्य के 
स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक विशिष्ट कोशल की आवश्यकता होती है । 
हिन्दी के महाकाव्य- 
भारतीय राजनीति के इतिहास का पूर्व मध्यकाल बड़े उथल-पुथल का रहा है । 
जहाँ इस अवधि में अनेक राजनैतिक प्रघटनाएं हुई वहीं साहित्य ने भी नये रूपों को 
जन्म दिया । अपभ्रंश साहित्य का विकास और उत्कर्ष तथा हिन्दी भाषा और साहित्य 
का उदय इसी कालावधि के देन है। यह संक्रान्ति का काल था । इस युग में संस्कृत, 
प्राकृत और अपग्रंश में तो प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ ही, साथ ही प्राय: सभी 
आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय भी हुआ और उसमें साहित्य की रचना भी प्रारम्भ 
हो गयी । सातवीं आठवीं शताब्दी के बाद साहित्य दो धाराओं में विभक्त हो गया एक 
धारा सामन्ती सभ्यता के शिष्ट नागरिकों और दरबारी संरक्षण में पुष्ट होकर प्रवाहित हुई 
जिसमें अलंकृत उक्ति चमत्कार पूर्ण, रूढिपालन के आग्रह से युक्‍त महाकाव्यों की 


` रचना हुई। संस्कृत और प्राकृत के अलंकृत महाकाव्य इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी 


धारा लोक जीवन और स्वतन्त्र धार्मिक वातावरण के बीच बहती हे । संस्कृत और 
प्राकृत के ऐतिहासिक, रोमांचक और पौराणिक शैली के महाकाव्य तथा अपभ्रंश के 
प्रायः सभी महाकाव्य इसी लोकाश्रित धर्माश्रित साहित्य धारा की देन हैं। दसवीं 
शताब्दी के बाद धीरे-धीरे संस्कृत के आङम्बर पूर्ण महाकाव्यों का वातावरण साधारण 
जीवन से इतनी दूर हो गया कि पुन: लोकप्रिय होने के लिए संस्कृत महाकाव्य को 
विवश होकर लोकाश्रित कथा काव्यों की शेली अपनानी पड़ी । इस प्रकार हिन्दी 
साहित्य के आदि काल में संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश में अधिकांश ऐतिहासिक 
पौराणिक और रोमांचक शैली के महाकु लिखितगय ॥ जि र 
कथानक रूढ़ियों और काव्य-रूढ़ियों क्री. अदभुत सेमानतो दिखाई 


है । इस प्रकार 


के संक्रान्तिकालीन वातावरण ओर. परिवर्तनशील दुत ३) में हिन्दी 
महाकाव्यों का उदय हुआ । ; 

सामन्ती वीरयुग के पूर्व के तथा परवती 

और धीर वीर 


पार्श्वनाथ, बुद्ध, महावीर उदयन, 
पुरुष जिस प्रकार अपनी ऐतिहासिकता खोकर शष्ट साहित्य में निजन्धरी 

व्यक्तित्व का रूप ले बैठे, उसी प्रकारं इस हिन्दी साहित्य के आदि काल में गोरखनाथ, 
मत्स्येद्धभाथ, भरथरी, गोपीचन्द, भोज, बीसलदेव, पृथ्वीराज, आल्हा ऊदल जेसे 
ऐतिहासिक पुरुषों के तप-त्याग, वीरता ओर आध्यात्मिकता तथा शारीरिक शक्ति की 
ख्याति इतनी अधिक फैली और उनके सम्बन्ध में इतनी कहानियाँ गढ़ी गयी कि वे 


अपनी ऐतिहासिकता खो बैठे । वे अनेक प्रकार की दन्त कथाओं, लोक गाथाओं और 
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चारण-भाटों आदि पेशेवर कवियों गायकों के प्रबन्ध काव्यों के नायक बने । जिन्होंने 
सोलहवी-सत्रहवी शताब्दी तक विकसनशील साहित्यिक महाकाव्य अथवा 
विकसनशील लोक काव्य का रूप धारण कर लिया । इसप्रकार सामन्ती वीर युग हिन्दी 
के विकसनशील महाकाव्यों के उदय का काल है। ऐसे विकसनशील महाकाव्य दो हैं 
और दोनों ही प्रकार के हैं-पृथ्वी राज रासो चारण-भाटों की वंशगत काव्य परम्परा में 
और राजदरबारों के वातावरण में विकसित हुआ और परमाल रासो (आल्हा खण्ड) को 
पश्चिमोत्तर एवं मध्य भारत के जनगायकों और कवियों ने विकसित किया । निष्कर्षतः 
कहा जा सकता है कि पृथ्वी राज रासो महाभारत के प्रकार का विकसनशील साहित्यिक 
महाकाव्य है और परमाल रासो विकसनशील लोक-महाकाव्य । 

हिन्दी महाकाव्य के निर्माण की दृष्टि से.आदिकाल के बाद का युग (भक्तिकाल) 
विशेष उपयुक्त था । आदि काल में जो काव्य रूप अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थे वे 
अबं पूर्ण विकसित हो गये । उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं के आधार पर 
स्वरूप भी स्थिर हो गया था। अलंकृत महाकाव्य के लिए सुदृढ़ साहित्यिक परम्परा 
और विकसित समृद्ध भाषा के साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता की भी आवश्यकता 
होती है । फलस्वरूप इस काल में राजनीतिक स्थिति की अनिश्‍चितता पूर्णत: समाप्त हो 
गई थी। राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ ही भवितिकाल में सांस्कृतिक चेतना के 
बिकास का पूर्ण अवसर था । भक्तिकाल के मूल में निहित आध्यात्मिक मानवतावादी 
आदर्शवाद की, मानव पूर्णता के आदर्श और मानव जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में 
प्रतिष्ठा की गयी । 

अत: काव्य के कलापक्ष और भावपक्ष दोनों से ही पुष्ट महाकाव्य भक्तिकाल में 
रचे गये । पदमावत और रामचरित मानस इसी काल की देन हैं। हिन्दी साहित्य के 
रीतिकाल में महाकाव्यों का विकास अवरुद्ध सा हो गया। मुक्तक के इस युग में 
रीतिबद्ध प्रवृत्तियों ने काव्य के सभी अंगों को घेर लिया। इस काल के कवियों ने 
राधा-कृष्ण का नाम लेकर अपने को भक्त कवियों की सूची में तो अवश्य बनाएं रखा, 
किन्तु भक्ति काल के कवियों तुलसी, जायसी, सूर आदि की तरह प्रेरणा देने वाला महत्‌ 
उद्देश्य उनके सम्मुख नहीँ था । दरबारी वातावरण के काव्य ज्ञान प्रदर्शन द्वारा अधिक से 
अधिक सम्मान और धन प्राप्त करने के लिए इस काल के कवियों में काव्य शास्र के 
आधार पर अलंकार, रस, छन्द तथा नायिका-भेद के विस्तृत निरूपण तथा पाण्डित्य 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गयी कि लोक जीवन को प्रभावित करने वाले 
महत्‌ उद्देश्य को लेकर काव्य-रचना के लक्ष्य की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। 
रामचन्द्रिका महाकाव्य के नाम पर आचार्यत्व कत प्रदर्शन मात्र ही सिद्ध हुई । 

आधुनिक युग में पुन: नयी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में पाश्चात्य 
सभ्यता और साहित्य के प्रभाव से नये ढंग के महाकाव्यों की रचना प्रारम्भ हुई । 
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कथावस्तु, चरित्रचित्रण, भाव-निरूपण, छऱ्द-योजना आदि सभी दिशाओं में कवियों ने 
अपनी मौलिकता दिखायी । आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति ने प्राचीन 
काल से चली आ रही अनेक मान्यताओं और प्राचीन जीवन मूल्यों के सम्मुख प्रश्न 
वाचक चिन्ह लगा दिया। पूँजीवादी स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के आदर्श ने 
व्यक्ति को हर दिशा में प्रगति करने के लिए पूर्ण स्वतन्रता और अवकाश प्रदान 
किया । व्यवित स्वातन्त्रय के बढ़ते हुए आन्दोलन ने इस काल के साहित्य और संस्कृति 
को भी एक नयी दिशा की ओर प्रेरित किया । जिसमें व्यक्तिवाद के साथ ही साथ 
आत्मगत अनुभूतियों और व्यक्तिगत चिन्तन प्रणाली का सर्वाधिक महत्व स्वीकार 
किया गया। परिणाम स्वरूप काव्य में भी आत्मानुभूति और अन्तवृत्ति-निरूपण की 
प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा । बाह्या सौन्दर्य के यथा तथ्यात्मक वर्णन के स्थान पर कवियों ने 
आन्तरिक सौन्दर्य के चित्रण पर अधिक बल दिया । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वस्तु 
सत्य के स्थान पर भाव सत्य का चित्रण ही तत्कालीन कवियों को अभीष्ट रहा । प्राचीन 
पौराणिक विश्वासों और आख्यानों को यदि काव्य में ग्रहण किया गया तो उनकी 
युगानुरूप बौद्धिक व्याख्या की गयी। इस युग के कवियों में रामऔर कृष्ण को 
ईश्वरावतार न मानकर उन्हें महामानव के रूप में चित्रित करने की जो प्रवृत्ति जागृत हुई 
उसके मूल में बौद्धिकतावाद की प्रवृत्ति रही । राम और कृष्ण पर काव्य रचना करने 
वाले मैथिलीशरण गुप्त और अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओध, बंगला के प्रसिद्ध कवि 
माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध से भी प्रभावित हुए मेघनाथ वध में राम के 
चरित्र में मानव स्वभावोचित्त दुर्बलताओं का निरूपण किया गया और रावण के चरित्र 
में मनुष्यता के गुण प्रतिष्ठित हुए हैं। राम और कृष्ण को ईश्वरावतार मानने के 
परम्परागत आग्रह को उन्होंने झटकार दिया । क्योंकि इस बुद्धिवाद को युरोपीय जीवन 
दृष्टि के प्रभाव की ... विशाल पृष्ठभूमि प्राप्त थी । अंग्रेज महाकवि 'मिल्टन' से वे 
अत्यधिक प्रभावित थे।” माइकेल मधुसूदन दत्त की प्रभाव प्रेरणायें ही प्रिय प्रवास 
और वैदेही-वनवास में अभिव्यक्त बुद्धिवादी जीवन दृष्टि के मूल में थी। इन 
महाकाव्यों पर अंग्रेजी साहित्य का यह परोक्ष प्रभाव था । 

यूरोप की वैज्ञानिक प्रगति ने यहाँ के साहित्य और दर्शन को भी पर्याप्त प्रभावित 
किया । साहित्य के क्षेत्र में नवीन विषय वस्तु, नवीन विचारधारा और नवीन शैली के 
दर्शन होने लगे थे। असामान्य और परम्परानुमोदित अतिमानवीय काव्य विषयों के 
स्थान पर यथार्थ जीवन के शतशः विषय काव्य के विशिष्ट जनरक्षित मन्दिर में स्वीकार 
कर लिए गये, ईश्वरवादी अनुदार विचारधारा के स्थान पर बुद्धिवादी उदारता सम्पन्न 
विचारधारा को साहित्य में अनेक रूप-कगारों के संरक्षण में प्रवाह स्वातन्त्र मिला और 
अभिव्यंजना की नयी-नयी शैलियों की उदभावना हुई । 


द्विवेदी युग में महाकाव्य को प्रेरणाएं एवं परिवेश-- 
प्रत्येक युग का साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य का फल तथा परवर्ती साहित्य का 
बीज होता है। द्विवेदी युग भी अपने पूर्ववर्ती भारतेन्दु-युग का प्रतिफल है। भारतेन्दु 
युग से ही विषय, भाषा, भाव, शिल्प सभी दृष्टियों से साहित्य की प्रत्येक विद्या में 
परिवर्तन का आभास मिलने लगा जिनका विकास द्विवेदी युग में हुआ तथापि भारतेन्दु 
युगीन कवियों ने भवितत काल और रीति काल से चली आ रही विचारधारा को ही 
अपनी कविता का माध्यम बनाया। यह युग वास्तव में प्राचीन अवरण में नयी 
विचारधारा की कविता का युग था। इस युग के कवियों ने हिन्दी साहित्य की धारा को 
रीति कालीन परम्पराओं और बन्धनों से हटाकर राष्ट्रीयता और समाज सुधार की ओर 
मोडा फिर भी भारतेन्दु युग में अनेक बातों की न्यूनता बनी रही । भारतेन्दु काल में 
हिन्दी साहित्य रूढिग्रस्त मार्ग छोड़कर गतिशील हुआ उसमें नवीनता और आधुनिकता 
का जन्म हुआ । 
भारतेन्दु ने आधुनिकता और नवीनता की जो नींव डाली वह बहुत गहन थी । 
द्विवेदी युग का महल इसी नींव पर निर्मित हुआ । द्विवेदी युग में काव्य की सबसे बड़ी 
प्रेरणा थी--सांस्कृतिक और नैतिक चेतना की । इस काल के कवियों का उद्देश्य किसी 
व्यक्तिगत विषय तक ही सीमित नहीं था । वे लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर 
कविता लिखते थे । लोक कल्याण की भावना के अन्तर्गत समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, 
' नैतिक सुधार, विवेकशील दृष्टिकोण तथा स्वभाषा परिष्कार आदि दृष्टिकोण थे । इस 
युग की कविता को प्रभावित करने वाली प्राचीन और तत्कालीन प्रमुख घटनाएं और 
तथ्य रहे जो निम्नलिखित हैं-- र 
(2) फ्रांस की राज्य क्रान्ति । 
(2) इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति । 
(3) कलकत्ता में सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल । 
(4) मैकॉले की शिक्षा नीति । 
(5) राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज । 
(6) सती प्रथा पर प्रतिबन्ध । 
(7) बंगाल एसियाटिक सोसाइटी, पुरातत्व विभाग और ब्रह्मविद्या संघ 
(थियोसिफिकल सोसाइटी) की स्थापना । | 
(8) अभिलेखों को पढ़ने के लिए मुंशियों की नियुक्ति । 
(9) विदेशियों द्वारा भारत की प्रशस्ति । 
(20) पश्चिम के सम्पर्क से ज्ञान विज्ञान का प्रसार । 
(27) बुद्धिवाद की प्रवृत्ति के कारण अन्थ विश्वासों का नाश, यथार्थवाद के प्रति 
रूझान, स्वच्छन्दतावाद की स्वीकृति । 
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(72) विदेशी भाषाओं का अनुवाद, स्वदेशी भाषाओं का विकास । 
(3) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय भावना की चेतना । 
(74) स्वदेशी आन्दोलन और गाँधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण । 
(5) स्वामी दयानन्द सरस्वती और आर्य समाज द्वारा राष्ट्रीय गौरव की भावना 
तथा सुधारवादी दृष्टिकोण का प्रकार । 
(46) 904 में रूस पर जापान की विजय द्वारा पूर्व की विजय से एक उत्साह का 
भाव । 
(77) प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा विश्व के व्यापक रूप के प्रति जिज्ञासा का उदय 
और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी साहित्यों के प्रति रुचि । 
(8) नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि हिन्दी संस्थाओं की 
स्थापना । > 
(9) सरस्वती का प्रकाशन एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वार सम्पादत आदि 
घटनाएं इस काल की दिशा बदलने में सहायक हुई । 
वास्तव में हिन्दी नवोत्थान द्विमुखी होकर अवतरित हुआ । एक की दृष्टि अतीत 
गौरव की ओर थी तो दूसरे की दृष्टि भविष्योन्मुख आशाएं लिए हुई थी । नवोत्थान की 
अवतारणा के पीछे जिन शक्तियों और प्रघटनाओं ने कार्य किया उनका संक्षिप्त उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। आधुनिक युगीन कवि नवोत्थान की अवतारणा की मिट्टी से भव्य 
प्रासाद निर्मित करना चाहेते थे, जिसके साये में रह कर अपार भारतीय जन समूह सुख 
और शान्ति पूर्वक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के ये चारों फल प्राप्त कर सकता 
है। वे युग धर्म में पोषित थे उन कवियों की वाणी से नवभारत का स्वर प्रतिध्वनित 
हुआ। वे भारतीय संस्कृति के नवमीमांसक के रूप में युगानुरूप संस्कृति की मीमांसा 
करने में समर्थ हुए। उन्होंने अपने नवीनतम ज्ञान और अनुभव का सम्बल लेकर 
भारतीय मंगल क्रान्ति के लिए शंख निनाद किया । 
द्विवेदी युगीन प्रमुख विशेषताएं 
उनीसवी शदी के अन्त होते-होते जनता भवित, श्रृंगार और नीरस तुक बन्दियों से 
भी ऊब गई थी । बज-भाषा-का आकर्षण भी उसके लिए निःशेष हो गया था। तभी 
उसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिशा निर्देशन मिला | द्विवेदी जी के प्रयासों से 
खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई । आधुनिक हिन्दी काव्य के 
विकास में द्विवेदी युग की विशेष महत्ता मानी गई है। इसी युग की कुछ विशिष्ट 
विशेषताएं हैं जिन्होंने काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है जो निम्नलिखित हैं-- 

4. गद्य के विकास में नये-नये ज्ञान की उपलब्धि, पाश्‍चात्य साहित्य के विभिन्न 
अंगों से परिचय, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता और मुद्रण की सुलभता । 

2. देशवासियों के मस्तिष्क में ज्ञान-विज्ञान की पिपासा । 
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3. राष्ट्रीय भावों की प्रधानता, आज की राष्ट्रीयता में आर्थिकु सामाजिक धार्मिक 
आदि सभी समस्याओं का समावेश हे । 

4. स्वाधीन चिन्तन का विकास । 

` 5. अतीत-गौरव की प्रधानता । 

6. काव्य-भाषा के रूप में खडी बोली की प्रतिष्ठा । 

7. इतिहास की ओर झुकाव । 

8. राष्ट्रीयता के साथ ही विश्व बन्धुत्व का विकास । 

9. प्रकृति वर्णन में नवीनता । 

0. उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति । 

2]. प्राचीन मान्यताओं के प्रति शंकित दृष्टि-नये समाधान । 

42, काव्य में नवीन वर्ण्य-विषय । 
. उपरोक्त विशेषताओं के कारण द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी काव्य परम्परा 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
महाकाव्य की दृष्टि से भारतेन्दु युग की असमर्थता 

भारतेन्दु युग में खडी बोली की रचनाओं का प्रारम्भ हुआ | नवीन विषयों का 
आधिक्य, देश भवित का स्वर, जनसामान्य की ओर साहित्य की दृष्टि आदि प्रगतिशील 
दृष्टिकोण के दर्शन और साहित्य के विविध रूपों का विकास इस काल में दृष्टिगत होता 
है। पर महाकाव्य की दृष्टि से यह युग नितान्त अभाव का युग रहा है इस काल को 
मुक्तकों का काल कहना अभीष्ट होगा । इस युग में वीरगाथा काल, भक्ति काल और 
रीति काल का प्रभाव एक साथ दिखायी पड़ता है। इस काल की मुख्य विशेषता 
प्राचीन प्रभावों के बीच से नवीन राहों का अन्वेषण | वस्तुत: भारतेन्दु प्राचीन और 
नवीन के सेतु थे । नवीन प्रयोगों और विकास के इस काल में महाकाव्य के प्रणयन पर 
किसी का ध्यान ही नहीं गया क्योंकि इस शताब्दी का साहित्य पारस्परिक प्रोत्साहन 
और साहित्यिक मण्डलों का साहित्य था । इस सम्बन्ध में डॉ० कृष्ण लाल ने लिखा 
है--“उन्तीसवीं शताब्दी का उत्ताद्ध हिन्दी साहित्य मूलत: गोष्ठी साहित्य था, जिसे 
कुछ इने-गिने साहित्यिक ही समझ सकते थे ।”2 यूं तो उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में 
दो महाकाव्य रघुवीर सिंह कृत 'राम-स्वयंवर' और 'रूकमणी-परिणय' लिखे भी गये 
जिन्हें नितान्त हीन कोटि का माना गया । 
महाकाव्य की दृष्टि से द्विवेदी युगीन सामर्थ्य 

हिन्दी महाकाव्यों की दृष्टि से द्विवेदी युग का ऐतिहासिक महत्त्व है । इस युग में 
खडी बोली का प्रथम महाकाव्य 'प्रिय-प्रवास' और सर्वाधिक लोकप्रिय “महाकाव्य? 
साकेत इस काल विशेष की विशिष्ट घटना है। इन दोनों महाकाव्यों के अतिरिक्त 
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“रामचरित उपाध्याय” का “रामचरित चित्तामणि' और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कृत 
“लाइट ऑफ एशिया” का अनुवाद “बुद्ध चरित' भी इस युग में प्रकाशित हुए । 
द्विवेदी युग का सीमा-निर्धारण- 

हरिऔध द्विवेदी युग के महाकवि हैं। इस दृष्टि से इस युग का सीमा निर्धारण 


अपेक्षित है । साहित्य में सीमा-निर्धारण गणित के समान नहीं हुआ करता, क्योंकि प्राय: - 


कवियों का साहित्यिक जीवन एक उत्थान में प्रारम्भ होता है और दूसरे उत्थान में 
समाप्त । इसी कारण आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “सम्बत 7950 (893) से सम्वत्‌ 4975 
(978) तक को आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान (द्विवेदी युग) माना है।” 
श्यामसुन्दर दास ने “द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ' की प्रस्तावना में सन्‌ 933 ई० तक 
द्विवेदी युग स्वीकार किया हे । डॉ० उदयभानु सिंह ने “द्विवेदी युग सं० 960 (सन्‌ 
903) से सम्वत्‌ 982 (सन्‌ 925) तक स्वीकार किया है ।” अतः उपरोक्त विद्वान 
सीमा निर्धारण में मतैक नहीं है । हमारे विचार से काव्य क्षेत्र में खड़ी बोली का विकास 
सन्‌ 900 से 'सरस्वती' पत्रिका के प्रकाशन से प्रारम्भ हुआ। अत: उसी समय से 
द्विवेदी युग का प्रारम्भ मानना समीचीन है। यद्यपि द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ 
920 के बाद भी फुटकर रूप में प्राप्त हैं वैसे इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ सन्‌ 920 
तक प्राप्त होती है । अत: द्विवेदी युगीन काव्य की सीमा सन्‌ 900 से 920 तक मानी 
जानी चाहिए । 

द्विवेदी युगीन महाकाव्यों के प्रेरणा सूत्र 

इस युग के महाकाव्यों के प्रेरणा सूत्र बहुत विस्तृत सिद्ध हुए--पौराणिक 
ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, सामाजिक सभी क्षेत्रों से महाकाव्यों को प्रेरणाएं मिली । द्विवेदी 
युगीन महाकाव्यों की विचारधारा निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित हैं-- 

¡. अतीत प्रेम की भावना--इस युग में ऐतिहासिक राजनैतिक सामाजिक और 
साहित्यिक सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में महाभारत और रामायण को आधार बनाकर अनेक 
रचनाएं लिखी गयी । प्रिय प्रवास, साकेत, वैदेही-वनवास, रूकमणि-परिणय आदि इसके 
प्रमाण हैं । 

2. बौद्धिकता की प्रवृत्ति का प्रभाव-प्रिय प्रवास की अलौकिक घटनाओं का 
बुद्धिसम्मत तार्किक रूप में साकेत के हनुमान का आत्म-परिचय आदि का चित्रण । 

3. समसामयिक मूल्यों--लोक सेवा, देश-भक्ति, विश्व बन्धुत्व, जातीय गौरव, 
अछूतोद्धार, ऊँच-नीच का विरोध आदि विचार । 

4. स्वदेशी प्रेम, स्वभाषा प्रेम को महत्ता । 

5. नारी का महत्व, आदर्शोन्मुख यथार्थ का चित्रण आदि से इस युग के कवियों 
ने अपने महाकाव्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त की । वस्तुतः ये ही सूत्र इस युग के कवियों के 


प्रेरणा सूत्र भी बने । 
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कशाबशा 
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द्विवेदी युगीन महाकाव्यों की नूतन अवधारणाएं- 
इस. युग के कवियों ने महाकाव्य के अनिवार्य लक्षणों पर विशेष ध्यान नही 
दिया। वे तो समसामयिक समस्याओं के निदान के लिए ऐतिहासिक और पौराणिक 
कथानकों के आधार पर समस्याओं के निदान में काव्य रचना कर रहे थे । हाँ हरिऔध 
ने अवश्य शास्रीय पद्धति पर महाकाव्य लिखने की इच्छा व्यक्त की और लिखा भी। 
इस काल के कवियों ने संस्कृत अपभ्रंश से सीधे प्रभावित हुए बिना महाकाव्य सम्बन्धी 
नये दृष्टिकोण अवश्य अपनाएं । इस युग में सगों के बंधन ढीले पड़े, चरित्रों के आदर्श 
बदले, मंगलाचरण आदि में बदलाव आंया, छन्दों के परिवर्तन के विभिन्न रूप सामने 
आये, भाषा शेली में चित्रात्मकता और प्रतीकात्मकता आयी, प्रकृति वर्णन की प्रणाली में 
“नया पन आया, वस्तु-दूश्य-वर्णन के अनेकों अनावश्यक प्रसंग लुप्त हुए, अनेकों नवीन 
समस्याओं का समावेश हुआ | जगत और जीवन सम्बन्धी मूल्य स्थिर हुए। अभिप्राय 
यह है कि इस युग के महाकाव्यों में प्राचीन और नवीन का, भारतीय और पाश्चात्य का, 
यथार्थ और आदर्श का अपूर्व सम्मिलन हुआ । जो महाकाव्यों के विकास की दृष्टि से 
मंगलमय अध्याय बना । 
शिल्प विधान- 
शिल्प के विकास की गाथा कविता के विकास से जुड़ी हुई है क्योंकि अनुभूति 
की अभिव्यक्ति बिना कौशल के असम्भव है । प्रत्येक कवि की अभिव्यक्ति शैली 
अपनी होती है। यही कारण है कि एक ही विषय पर लिखी गयी अनेक रचनाएं भाव 
निरूपण के कारण अलग-अलग महत्व रखती हैं । यह अन्तर इस बात का प्रमाण है कि 
कथ्य ही सब कुछ नहीं होता, अपितु कथ्य की प्रकाशन भंगिमा की प्रणाली का भी 
विशेष योग होता है । 
संप्रेषणीयता की योग्यता- 
सम्प्रेषणीयता साहित्य का आवश्यक गुण है। इस सम्बन्ध में टॉल्सटाय का 
अभिमत है कि-“कला एक मानवीय व्यापार है और इसमें निहित है कि एक व्यक्ति 
जान बूझकर कुछ बाह्य चिन्हों द्वारा उन भावों को अन्यों तक प्रेषित करता है, जिनका 
वह अनुभव कर चुका है और अन्य लोग इन भावों से संक्रमित होते हैं और उन भावों 
की अनुभूति उन्हें भी होती है।”? वह न केवल कवि या पाठक के मध्य बल्कि 
मानव-मानव के मध्य सम्पर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तात्पर्य यह है कि अनुभूति 
मात्र कविता नहीं बल्कि कवि की सृजन प्रक्रिया अभिव्यंजना कौशल में है। कवि 
` सम्प्रेषण हेतु भाषा, सामाजिक सन्दर्भ, प्रतीक उनकी सामाजिक उत्पत्ति एवं भाव सम्प्रेषण 
की क्षमता आदि का सामर्थ्यानुसार प्रयोग करता है । 
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शिल्प विधान एक माध्यम-- 

कवि अपनी अनुभूति को सम्प्रेषित करने के लिए जिस कौशल के द्वारा अपनी 
भावनाओं को उसी मात्रा और उसी स्वरूप में अन्यों तक पहुँचाने का प्रयास करता है 
उसे काव्य का शिल्प विधान कहते हैं। इस शिल्प विधान के माध्यम से कवि अरूप 
और रूप के बीच, अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच, रचनाकार और सहृदय के बीच 
तादात्मय सम्बन्ध बना लेता है। यह एक ऐसी सम्प्रेणीय कला है जिसका आश्रय प्रत्येक 
रचनाकार (कवि) को लेना पड़ता है । 
वस्तु और शिल्प- 

काव्य में वस्तु और शिल्प की प्रधानता रहती है। वर्ण्य तथ्यों और अनुभवों की 
श्रेष्ठता स्वीकार की जाय या उनकी वर्णन-भंगिमा, उनके शिल्प-विधान की। 
मानवतावादी आलोचक प्रथम की और कलावादी दूसरे की प्रधानता स्वीकार करते हैं। 
मानवतावादी आलोचकों का अभिमत है कि वर्णन-भंगिमा की महत्ता उतनी नहीं जितनी 
आन्तरिक गुणों की है । क्योंकि हीन विषयों पर लिखी गयी निम्न भावों वाली रचनाएं 
श्रेष्ठ रूप-विधान से युक्‍त होने पर भी वे निष्प्राण और सुन्दर मूर्ति की भाँति हैं । विचार 
और भावों की श्रेष्ठता ही पाठकों की विचार-शक्ति को उद्वेलित करती और सुप्त 
वृत्तियों को जागृत करने का सामर्थ्य रखती हे । शिल्प तो एक फैशन की भाँति बदलता 
रहता है । उसमें नव निर्माण का सामर्थ्य न होकर मात्र चमत्कार होता है । 

कलावादी परम्परा के हिमायतियों का मानना है कि विषय या विचार ही सब कुछ 
होता तब तो सैकड़ों वर्षों बाद भी एक ही विषय और भाव पर लिखी रचनाओं में 
रसोद्रक का अभाव रहता । तब तो महान ज्ञानी ही कवि माने जाते क्योंकि उन्हें विषय 
की जानकारी रहती है। यदि शिल्प-कौशल का महत्व नहीं होता तो एक ही विषय पर 
लिखी गयी दो रचनाएं पाठकों को क्यों विभोर करती । एक ही राम कथा, एक ही कृष्ण 
कथा से सम्बद्ध जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं आखिर उनका कया महत्व होता । 
व्यक्तित्व की विशिष्टता और मौलिकता के लिए शिल्प-विधान से बढ़कर कोई साधन 
नहीं है । 

व उत्तम कोटि की रचना के लिए वस्तु और शिल्प दोनों का समन्वय 
अपेक्षित है । विषय वस्तु वही श्रेष्ठ समझी जायेगी जो शिल्प-विधान के माध्यम से 
अभिव्यक्त हुई हो । वस्तु के साथ शिल्प की एकरूपता आवश्यक है । शिल्प यदि 
वस्तु से श्रेष्ठ हुआ तो उसमें कृत्रिमता और चमत्कार प्रियता आ जायेगी और यदि वस्तु 
से हीन हुआ तो अभिव्यक्ति की असमर्थता और रसनिष्पत्ति की बाधा प्रकट होगी । 
अतः दोनों में अनुकूलता अभिनन्दनीय है । “रामचरित मानस” के लिए सभी प्राचीन 
महाकाव्यों की विशेषताओं से पगी शिल्प-विधि अपनायी गयी । मानस का वस्तु और 
शिल्प उच्च कोटि की एक रूपता के कारण महाकाव्य की श्रेणी में परिगणित किया 
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गया । रामचन्द्रिका को विषय श्रेष्ठ और शिल्प हीन कोटि का मिला तो उसका 
महाकाव्यत्व निम्न कोटिं का माना गया । प्रत्येक युग को अपनी आवश्यकतानुसार 
विषय वस्तु के साथ शिल्प को भी बदलना होता है । 

तात्पर्य यह है कि शिल्प-विधान का विकास काव्य धारा के अनुरूप होता है और 
प्रत्येक कवि, प्रत्येक युग अपने लिए भिन्न-भिन्न कोटि के शिल्प का निर्माण करता है । 
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने अध्ययन का विषय हरिऔध के 
महाकाव्यो में वस्तु और शिल्प रखा है । जिसका सागोंपांग विवेचन अगले अध्यायों में 
किया है । 
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अध्याय द्वितीय 
महाकाव्य की परिभाषा एवं स्वरूप 


साहित्य की विविध विधाओं में महाकाव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्य-रूप 
हे । उसमें जाति-विशेष के जीवन का सर्वागीण चित्र चित्रित रहता है । साहित्य के अन्य 
रूपों की अपेक्षा महाकाव्य में युग चेतना, राष्ट्रीय-संस्कृति और जातीय आदर्शो की 
अभिव्यक्ति अधिक सफलता के साथ संभव हो सकती है। उसमें व्यक्ति विशेष 
अथवा उसके रचयिता का ही नही वरन सम्पूर्ण राष्ट्र का स्वर सुनाई देता है। महाकाव्य 
जाति-विशेष की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हुआ उसे प्रशस्त मार्ग 
पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है । इस सम्बन्ध में डा० गोबिन्द राम शर्मा ने 
लिखा है---“जिस महाकाव्य में जातीय जीवन की विविध भावनाओं और आदर्शो को 
आत्मसात्‌ करने की जितनी अधिक क्षमता होगी वह उतना ही उच्चकोटि का महाकाव्य 
माना जायगा ।”' एक अन्य विद्वान का मत है-“महाकाव्य में श्रेष्टतम्‌ उपलब्धियां 
समाहित होनी चाहिए और उपलब्धियां प्रधानत: श्रूखलित और अन्तर्योजित प्रतीकों 
सौन्दर्य-बद्ध प्रतिमानों, विस्तृत वर्णनों एवं समृद्ध विवरणों के साथ-साथ महाकाव्य के 


कथानक को सुबद्धता, वास्तुमयता तथा प्रतीकात्मकता को समेट कर चलती है, जिसमें 


महाकाव्य व्यष्टि मानस का उदगार न होकर राष्ट्रीय मानस अथवा समष्टि मानस का 
उद्घोष बन जाता है ।” 

महाकाव्य की कोई सर्वकालीक अथवा. सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है क्योंकि 
विभिन्न युगों में उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है । महाकाव्य-सूजन एक सांस्कृतिक 
प्रभाव है। जिस प्रकार संस्कृति मूल रूप में अखण्डित होते हुए भी उसमें युगानुरूप 
परिवर्तन होते रहते है उसी प्रकार महाकाव्य की काव्य रूपात्मक प्रभुता के अखण्ड होते 
हुए भी उन्ही प्रवृत्तियों और परम्पराओं में विकास-क्रम निरन्तर गतिमान रहता है । 
महाकाव्य व्यष्ठि जीवन की अभिव्यक्ति न होकर जातीय जीवन का चित्र होता है 
जिसमें सामाजिक जीवन की सामयिक परिस्थितियों और विश्व-जीवन की प्रचलित 
प्रवृत्तियों का प्रतिबिम्बन स्वत: ही हो जाता है । महाकाव्य को प्रगतिशील रचनाओं की 
भांति किसी रूढ़ परिभाषा में बांधा नही जा सकता । परन्तु महाकाव्य के तात्विक 
विवेचन एवं विकास क्रम को समझने के लिए वैज्ञानिक विशलेषण को आवश्यकता 
होती है । परिभाषा से हम किसी रचना का स्वरूप-सम्बन्धी बोध प्राप्त करते हैं । 

पाश्‍चात्य एवं संस्कृताचायो के मतानुसारप्रारम्भ से आज तक महाकाव्य की जो 


परिभाषाएं निश्चित की गयी उनमें. आदर्श उनके समय से पूर्व रचित महाकाव्य रहे हैं, 


यहा 
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उदाहरणार्थ अरस्तू के लिए इलियड एवं भारतीय काव्याचार्यों के लिए महाभारत और 
रामायण । एक विद्वान के अनुसार-“प्राचीन आचायों द्वारा निर्धारित परिभाषाएं 
आधुनिक युग के महाकाव्यों पर लागू नहीं होती, क्योंकि शैली, स्वरूप और परम्परा 
सभी दृष्टियों से महाकाव्य रचना समय-समय पर परिवर्तित होती रही हे जो विकास के 
कारण संभव हुआ ।” 
महाकाव्य की परिभाषा के निश्चय हेतु भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के एतद्‌ 
विषयक मतों को विवेचन अपेक्षित है । 
संस्कृत आचायों के मतानुसार महाकाव्य की परिभाषा 
संस्कृत-काव्यशास्र में आचार्य भामह के काव्यालंकार नामक ग्रन्थ में काव्य की 
परिभाषा दी गयी है । उन्होंने काव्य के पांच भेद-सर्गबद्ध, अभिनेयार्थं आख्यायिका, 
कथा और अनिबन्ध बताते हुए सर्गवद्ध रचना की हो महाकाव्य कहा हैं। आचार्य 


. भामह ने अपनी परिभाषा में-“महाकाव्य के व्यापक रूप का समाहार करने का प्रयल 
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किया है। उनके मतानुसार महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है जिसका आकार बड़ा होना 
चाहिए उसकी कथा के आधार महान चरित्र होते हैं। अलंकार युक्‍त अग्रामीण (शिष्ट) 
भाषा का प्रयोग होता है, उसमें राजदरबार, दूत, आक्रमण, सन्धि, युद्ध आदि का विस्तृत 
वर्णन होना चाहिए उसमें नाटक को पांचों सन्थियो के साथ-साथ अति व्याख्या नहीं 
होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चतुवर्ग-फल प्राप्ति का विधान होना 
चाहिए। उसमें नायक का अभ्युदय होता है, किन्तु अन्य पात्र का उत्कर्ष दिखाने के लिए 
नायक का वध नहीं किया जाता ।”' 
(॥) सर्ग बच्चो महाकाव्यं महतां च महच्च यत्‌। 


अग्राम्य-शब्दमर्थां च सांलकारम्‌ सदाश्रयम्‌ ॥ 
मन्त्र-दूत प्रयाणाजिननायकाभ्युद्यमच यत्‌। 
पंचभि: सन्धिभियुक्तं नाति सा | 
चतुवर्गाभिधानेपि प्रमसाथ । 
युक्तं लोक स्वभावेन रसैश्व सकले: पृथक ॥ 
नायकं प्रागुपन-यस्य वंशवीर्य-श्रुतादिभिः । 
न तस्यैव वधं व्रूयादनयोत्कर्षामिधित्स्या॥ 
यदि काव्य शरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 
न चाभ्युदयभावतस्य मुधादो गृहणस्तवो॥ 


_ आचार्य दण्डी ने भी महाकाव्य का विवेचन करते समय भामह द्वा कही गयी 
सभी बातों को अपनी परिभाषा में समेटा है, किन्तु कुछ परिवर्तन भी किये हैं । उन्होंने 
महाकाव्य के बहिरंग सम्बन्धी नियमों पर बल दिया है, जैसे वर्णन वैविध्य अलंकृत 


चमत्कार आदि |? 


सर्गबंधो महाकाव्य-मुच्यते तस्य लक्षणम्‌। 
आशीर्गमस्क्रिया-वस्तु निर्देशोवापि-तन्मुखम्‌ ॥ 
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इतिहास कथोदभूतभितरद्वा  सदाश्रयम्‌ । 
चतुर्वर्ग-फलायत्त॑ चतुरोदान्त_ नायकम्‌ ॥ 


नगरावर्णन-शेलस्तु चद्राकोंदय-वर्णनैः । 
उद्यान - सलिल - क्रीड़ामधुपान - रतोत्सवैः ॥ 
विप्रलम्भेरविवाहहेश्च कुमारोदय-वर्णनैः । 
मनत्र दूत प्रयाणाजिनायकाभ्युदये रपि॥ 
अलंकृतमस्षिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तीर्णैः श्राव्यवृते सुसन्धिभिः॥ 
सर्वत्र भिन्न _वृत्तातेरूपेतं लोकरंजनम्‌। 


काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति॥ 
न्यूनमप्यत्रये कश्चिदंगेः काव्यं न दुष्यति। 
यद्युपात्तषु सम्पत्तिराराधयति तद्‌ विद: ॥ 


दण्डी की परिभाषा का परवताँ काव्याचायॉ ने भी अनुकरण किया, उदाहरणार्थ 
रुद्रट और हेमचन्द की परिभाशाओं में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तृत विवेचन होते 
हुए भी लक्षणों की पुनरावृत्ति है ।”” रुद्रह ने महाकाव्य के विष में महदुदेश्य, महच्चरित, 
महती घटना और समग्र जीवन का रागात्मक चित्रण आदि चार प्रमुख लक्षणों का निर्देश 
करके अपने दृष्टिकोण को व्यापकता और मौलिकता का परिचय दिया है । 


(2) तत्रोत्याचे पूर्व सन्नगरी वर्णनं महाकाव्यै। 
कुर्वीत तदनुतस्यां नायकवंश प्रशंसां च॥ 
तत्र त्रिवर्गसक्तंसमिद्धशक्तित्रयं च सर्वं गुणम। 
रक्त-समस्त-प्रकृति विजिगोषुं नायकं ्यस्येत्‌॥ 
विधिवत्परिपालयत: सकलं राज्यं च राजवृत्तं च। 
तस्य कदाचिदुपेतं शरदादि वर्णयेत्समयम्‌॥ 
स्वार्थ मित्रार्थ वा धर्मादि साधयिष्यतस्तस्य। 
कुल्यादिष्वन्यतम प्रतिपक्षं वर्णयेदगुणिनम्‌॥ 
स्वचरात्तददूताद्वा कुलोपिवा वृण्वतोरि कार्याणि। 
कुर्वीत सदसि राज्ञा क्षोभं क्रोधेद्धचित्त गिराम्‌॥ 
समन्तस्य समं सचिवैर्निश्चित्य च दण्ड साध्यतां शत्रो । 
न दापयेत्रयाणं दूतं वा प्रेषयेन्मुखरम्‌॥ 
अथ नायक-प्रयाणे क्षो भजन पदाद्रि नदिः । 
अटो कानन सरसी-मरू जलधि दोष: भुवनानि! 
स्कन्धावार-निवेशं क्रीड़ा यूनां ययायर्थं तेषु। 
रव्यस्मयं संध्यां संतमसमयोदयं शशिनः॥ 
रजनी च तत्र यूनाम. समाज-संगीतपान श्रृंगारान्‌ । 
इति वर्ण येख्रसंगात्क थां च भूयो निबद्धनीयात्‌ ॥ 
प्रतिनायकमपि तद्‌ तदभि: मुखम. मृष्यमाणमामन्तम्‌ । 
अभिदध्यात्‌ कार्यवशानगरी रोधा स्थितं वापि॥ 
योद्धव्यं प्रतिरिति प्रबन्यमयुपिति निशिः कलमेभ्य: । 
स्ववधं विशंकमानान्संदेशान्दापयेत्सु भरान्‌॥ 
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सन हा: व्यूहं सविस्मयं युद्ध मानयोरूमयो:। 
कृच्छेण साधु कुयदिभ्युद्यं नायकस्यान्ते॥ 
सर्गाभिधानि चास्मिन्तवात्‌ प्रकरणानि कुर्वोत। 
संधीनापि संश्लिषस्तेषामन्योन्यसम्बन्धात्‌ ॥ 

हेमचन्द ने महाकाव्य का विवेचन करते समय प्राकृत तथा अपभ्रंश के महाकाव्यों 
को अपने समक्ष रखा था ।”” कविराज विश्वनाथ ने महाकाव्य की बड़ी व्यापक और 
स्पष्ट परिभाषा दी है। उनका समय ईसा को 4वी शती पूर्वाद्ध था। अत: अपने 
साहित्य-दर्पण नामक ग्रन्थ में उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा निर्देशित समस्त लक्षणों का 
समाहार किया है । उनकी महाकाव्य विषयक परिभाषा में निम्नांकि« तथ्य द्रष्टव्य हैं-- 

(।) कथावस्तु को ऐतिहासिकता । 

(2) कथावस्तु का सर्गो में विभाजन । 

(3) नाटकीय संधियों का निर्वाह । 

(4) नायक का धीरोदात्त गुणों से युक्त एवं उच्च कुलीन होना एक वंश के 
एकाधिक राजा भी नायक हो सकते हैं । 

(5) श्रृंगार वीर ओर शान्त रसों में से एक को प्रमुखता एवं अन्य रसों का 
सहायक होना । 

(6) चतुवर्ग फल-प्राप्ति (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) । 

(7) सर्ग संख्या आठ से अधिक तथा सर्गान्त छन्द परिवर्तन के नियम का 
अनुपालन । 

(8) काव्यारम्भ में नमस्कार मंगलाचरण, आशीर्वचन आदि । 

(9) सज्जन स्तुति, दुर्जन निन्दा । 

(20) संध्या, सूर्य, रजनी, प्रदोष, प्रातः मध्याह्न मृगया, पर्वत, ऋतु, सागर, संयोग, 
विप्रलम्भ, मुनि, स्वर्ग, पुर, यज्ञ, मात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पुत्रोत्पत्ति आदि का सांगोपांग 
वर्णन होना चाहिए। 

हः ) महाकाव्य का नामकरण कवि अथवा नायक पर आधारित होना, सगों का 
नाम कथा के आधार पर होना चाहिए ।* 


सर्ग बन्धौ महाकाव्यं तत्रैका नायकः सुरः। 
सद्‌ वंश क्षत्रियोवापि धीरोदात्त गुणान्वितः ॥ 


एकवशुधवातप अत बहवोऽपि वा। 
श्रृगार-वीर-शान्तनामकोऽगी रसाः  इष्यते । 
अगांनि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटक: संधय॥ 


इतिहासोद्‌भवं Mass द्वा सज्जनाश्रयम्‌। 


चत्वारस्तस्य स्युतेष्वैकंचफलं भवेत्‌॥ 


आदोनमस्क्रियाशीर्वादवस्तु-नि्देश एव _ वा। 
क्वचिद्‌ निन्दा खलादीनां सतां च गुण-कीर्तनम्‌॥ 
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एक-वृत्तममैः पद्येरवसानेन्य-वृत्तकेः । 
नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह्‌॥ 
जाना वृत्तमयः क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते । 
सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌॥ 
संध्या सूर्येन्दु रजनी  प्रदोषाध्वान्त-वासराः। 
ग्रातर्मध्याहह. मृगया  शेलतुवन-सागरा: ॥ 
संयोग-विप्रलम्मो च मुनि स्वर्गपुराध्वरा: । 
रण - प्रयाणापयन्मन्त्र - पुत्रोदयादयः ॥ 
वर्णनीया यथा योगं सांगापांगां अमी इह। 
कवेवृतस्य वा नाना नायकस्येतरस्य वा॥ 
नामास्य सर्गोपादैय कथायाः सर्गनामतु । 
अस्मिन्नाषें पुनः सर्गा भवन्त्याख्यान-संसकाः ॥ 
कविराज विश्वनाथ की परिभाषा व्यापक अवश्य है किन्तु परिभाषा में मौलिकता 
की अपेक्षा संकलन की प्रवृत्ति प्रधान है। उन्होंने रुद्रट की महाकाव्य विषयक 
मान्यताओं को ही समसामयिक महाकाव्यों की प्रचलित रुढ़ियों के आधार पर 
सुनियोजित करने का प्रयास किया है । आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा का परवर्ती 
महाकाव्यकारों द्वारा ग्रहण हुआ। कवियों ने महाकवि बनने तथा अपने काव्य को 
महाकाव्य की संज्ञा से सम्बोधित करने के लिए विश्वनाथ द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों का 
निर्वाह प्रारम्भ कर दिया। आज (बीसवीं शताब्दी) तक के, महाकाव्यों में साहित्य 
दर्पणकार द्वारा दिये गये लक्षणों का निर्वाह होता हैं। हिन्दी महाकाव्य विषयक 
अधिकांश समालोचनाओं में इन लक्षणों को आधारमान के रूप में स्वीकार किया गया 
है किन्तु यह सर्वथा उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण हिन्दी-साहित्य के 
विकास का मूल स्रोत प्राकृत, अपभ्रश साहित्य था। डॉ० गुप्त के 
अनुसार-“साहित्यशाख्र के क्षेत्र में हिन्दी के आलोचकों ने संस्कृत-साहित्य शास्त्र का 
अनुकरण किया है ।”” 

_ आगे गुप्त लिखते है--“यह हिन्दी साहित्य का दुर्भाग्य रहा कि यद्यपि उसक 
अधिकांश मूल्यवान साहित्य का मूल स्रोत प्राय: प्राकृत-अपभ्रंश का साहित्य था पर 
उसका साहित्यशास्त्र प्रारम्भ से ही संस्कृत साहित्यशास्त्र का अन्धानुकरण करता रहा 
है ।”!? इसका यह अर्थ यह नहीं कि हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव पड़ा 
ही नही है। अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रभाव पड़ा पर उसका सहज विकास संस्कृत की ओर 
से नही, प्राकृत अपभ्रंश के आधार पर विशेष रूप से होना चाहिए। केवल संस्कृत के 
अलंकार-शाख्रों के आधार पर नही, महाकाव्य की जो परिभाषा संस्कृत के आचार्यो ने 
दी है, वह मूलतः संस्कृत के महाकाव्यों को देखकर बनायी गयी हि 

फलत: हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत आचार्यो द्वारा दिये गये महाकाव्य 
विषयक लक्षणों का प्रमुख आधार उनके युग में प्रचलित महाकाव्य थे। संस्कृत 
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आचार्यो की महाकाव्य सम्बन्धी परिभाषाओं में महाकाव्य के बाह्य रूप पर विशेष बल 
दिया गया हे । यद्यपि संस्कृत-आचार्यों द्वारा परिभाषित लक्षणों का निर्वाह आज के 
महाकाव्यकार भी अपनी कृतियों में कर रहे हे । किन्तु अधिकांश उपेक्षित प्राथ: हो गये 
हे-जेसे मंगलाचरण, उच्चकुलीन नायक की परिकल्पना, सर्ग संख्या, सर्गान्त छन्द 
परिवर्तन आदि नियमों का परिपालन आधुनिक युग के हिन्दी महाकाव्यों में नही हुआ । 
महाकाव्यों का स्वरूप 

प्रारम्भिक काव्य सामूहिक गीत और आख्यान के रूप में ही प्रकट हुआ, बाद में 
उसके स्वरूप का पूर्ण विकास अलंकृत महाकाव्य के रूप में हुआ | डॉ० किशोर का 
मत है कि--“सामाजिक चेतना महाकाव्यों की जननी है। कलात्मक या अलंकृत 

महाकाव्यों के निर्माण के पीछे सैकड़ों वर्षो तक जनता के मध्य उत्पन्न, हास और रुदन 

की कहानी है।” आज जिन्हें हम प्रारम्भिक महाकाव्य मानते हैं उनकी भाषा शैली 
काव्य कला तथा तथ्य-निरूपण के अन्य उपादानों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि उन महाकाव्यों के पूर्व अनेक अज्ञात नाम कवियों ने एक काव्य-भूमि 
तैयार की थी । 

सामाजिक विकास की दृष्टि से महाकाव्य की रचना सामन्त-युग में प्रारम्भ हुई । 
प्रागैतिहासिक काल के बाद जब समाज में व्यक्ति भावना का विकास हुआ तभी से 
महाकाव्य रचना का प्रारम्भ माना जाता है । शिकार के बर्बर जीवन, पहाड़ को गुफाओं और 
कठिन अस्त-व्यस्त वन्य जीवन से थवे, मनुष्य ने कृषि का विकास करना आरम्भ कर दिया 
वैदिक काल से लेकर सैंकड़ों वर्षो तक सामन्त-काल की सुदीर्घ अवस्था रही । 

सामूहिक गीतों की भावुकता का संयोग जब सामाजिक कथानक से होने लगा 
तब महाकाव्य प्रबन्धात्मकता का आदि रूप प्रकट हुआ । ऋग्वेद के संवाद सूक्त और 
पंतजलि के महाभाष्य में उनका पूर्व रूप देखा जा सकता हें, वेश-भूषा बनाकर स्वरूप 
बदलकर, गा-गाकर महापुरूषों के चरित्र को प्रस्तुत करने की प्रथा इसी युग में हुई 
जिसका विकसित रूप रास-लीला, राम-लीला के रूप में आज भी प्रचलित है। 
मिल-जुलकर गाने-नाचने वाले कलाकारों के बीच ही विशिष्ट प्रतिमानों का उदय हुआ 
जो कलाकार मधुरतम स्वर या तीव्र स्मरण शक्ति रखने वाले थे, वे ही उस गीत-ृत्य 
मण्डली का नेतृत्व करने लगे। जो आख्यान गीत समूह के द्वारा मौलिक रूप में गाये 
जाते थे, कालानतर में वे ही विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लिखे जाने लगे । 

डा० श्यामनन्दन किशोर ने लिखा है--“सभ्यता के विकास ने मानव चरणों को 
नयी गति दी और समाज के छोटे-छोटे टुकड़े फैलने लगे । फलत: गीत और कथाएं 
स्थानीयता का रंग छोड़ने लगी और नये-नये व्यक्तियों के सम्पर्क से उनके रूप बदलने 
लगे । कुछ नयी कड़ियां जुड़ी और कुछ पुरानी दूरी, कुछ नयी कथाओं ने पुरानी 
कथाओं की जगह ली ।”? 
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व्यक्तिगत श्रद्धा भावनाओं से प्रभावित होकर कलाकारों ने इन आख्यान गीतों 
को संशोधित-परिवर्तित किया । यह क्रिया जाने अनजाने व्यक्ति और समूहों द्वारा होती 
चली । कथाओं के साथ उपकथाएं. जुड़ती गयी और कालक्रम के गाथा चक्रों का 
निर्माण होता गया, जिससे महाकाव्य रचना को बहुत बल मिला । यह महाकाव्य की पूर्व 
अवस्था है । 
काव्य के विकास में महाकाव्य का स्थान बनते-बनते सामाजिक चेतना और मानव 
के कलात्मक गुणों का स्वर्ण-विहान होने लगा । महाकाव्य उस दर्पण के समान बन 
जाता है जिससे सम्पूर्ण समाज को भावना, कल्पनाशीलता, राग-विराग और राष्ट्रीय 
चेतना प्रतिबिम्बित होती है, उस पर पौराणिक आस्थाओं, महापुरुषों, देवताओं आदि से 
सम्बन्ध कथाओं और दन्तकथा, समयुगीन-इतिवृत्तों के भी प्रभाव पड़ते हे । वातावरण 
की उपेक्षा करते हुए काव्य का निर्माण कभी संभव नहीं है। कथानक रुढ़ियां 
(ऐतिहासिक चरित्र का लेखक सम्भावनाओं पर अधिक बल देता है, सम्भावनाओं पर 
बल देने का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के साहित्य में कथानक की गति और 
घुमाव देने के लिए कुछ अभिप्राय दीर्घ काल से व्यवहृत होते आ रहे हैं जो थोड़ी देर 
तक यर्थाथ होते है जो आगे चलकर कथानक रुढ़ियों में बदले गये हैं। ५3 डॉ० किशोर 
के अनुसार-“एक ही कथानक की पुनरावृत्ति भी महाकाव्य के निर्माण में बड़े काम की 
सिद्ध होती है । ये कथानक रूढ़ियां जीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र से सम्बद्ध होती हैं। 
लोक-गीतो और लोक कथाओं का सुसम्बद्ध और सुनियोजित रूप विकसित होता हुआ 
कालान्तर से महाकाव्य के रूप मे ढ़लने लगता है ।”'* 
रामायण और महाभारत संकलनात्मक तथा रघुवंश कुमार-सम्भव आदि कलात्मक 
महाकाव्यों के अन्तर्गत परिगणित होते हैं । यद्यपि ये आदि-स्वरूप हे तथा ये लोक 
प्रचलित कथाओं और गीतों के विकसित रूप माने जायेंगे । ऋग्वेद के संवाद-सूकतों 
एवं ब्राह्मण ग्रन्थों की कथाओं में भी महाकाव्यत्व के रूप मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
आयी कथाएं गद्य-पद्य मिश्रित हैं। महाभारत का निर्माण अनेक कवियों द्वारा होता रहा 
है । इस सम्बन्ध में स्वयं महाभारत के अनुसार व्यास, वैशम्पायन और सोती के नाम 
उल्लेखनीय हैं । रामायण और महाभारत का कितना अंश वैदिक काल में और कितना 
बाद में लिखा गया कहना कठिन है । महाभारत के आकार के विशाल होने का कारण 
कर्ह व्यक्तियों द्वारा उसका लिखा जाना है । इसी भांति रामायण भी कई कवियों की 
लेखनी का प्रसाद है। फिर भी उसमें कवि वाल्मिकि की ही पंक्तियां अधिक हे । राम 
का विष्णु अवतार के रूप में वर्णन हुआ स्वयं रामायण में इसका प्रमाण मिलता है। यह 
पेशेवर-गायकों द्वारा एकतारा की तरह के वाद्य-यंत्र पर गाया जाता था । राम के पुत्र 
कुश-लव के नाम इस दिशा में प्रमुख है, परन्तु ये नाम कुशीलव शब्द के ही रूप में है 
जिसका अर्थ है गायक। रामायण के स्वरूप परिवर्तन का एक कारण यह भी है मूलांश 
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अंयोघ्या काण्ड से युद्ध-काण्ड तक का माना जाता है जिसकी रचना 300 ई० पूर्व के 
आस पास वाल्मिकि ने की थी । 
रामायण ओर महाभारत के विवेचन का प्रयोजन 

रामायण और महाभारत की विवेचना इसलिए आवश्यक है कि इन दोनों ग्रन्थों ने 
अपने युग की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों और काव्य-शैलियों को अपने में समेटने के साथ ही 
परवर्ती महाकाव्यों को बहुत अंशों में प्रभावित किया । कलात्मक स्वरूप और शैली की 
दृष्टि से रामायण, महाभारत सिद्ध काव्य हैं। परवर्ती महाकवियों ने अधिकतर कथातत्व 
महाभारत के लिए, पर शैली और स्वरूप विधान की प्रेरणा रामायण से ली। “रामायण 
की शैली अपने युग में लोक प्रचलित कथा काव्यों से अधिक परिमार्जित है, इसमें 
केवल वर्णनात्मकता को महत्व ने देकर रचना-कौशल को भी अपनाया गया है।”* 
अत: महाभारत जहां आगामी महाकाव्यों की कथावस्तु के लिए प्रेरक बना वहां रामायण 
शिल्प के लिए प्रेरणा बनी । एक काव्य के अन्तरंग का प्रेरक बना दूसरे ने बहिरंग को 
प्रेरणा दी, एक ने मांसलता दी, दूसरे ने रूप-लावण्य दिया। 

साहित्य में नैतिकता किसी सीमा तक अभिनन्दनीय है यह एक ऐसा प्रश्न है जो 
अपनी समेट में आदि-काल से अब तक की समग्र रचनाओं को समेटे हुए हे । भारतीय 
साहित्य का लक्ष्य अनैतिकता को प्रश्नय देना नही, फिर भी ऐसी बात नही कि अनैतिक 
तत्वों का समावेश हुआ ही न हो । वस्तुत: कला में अनैतिकता का प्रश्‍न ही व्यर्थ है । 
साहित्य या कला न अपने आप में नैतिक होती है और न अनैतिक । युग परिवेश और 


भवितत-भावना के कारण ही नैतिकता का प्रश्न उठता है । रामायण में महाभारत को . 


अपेक्षा अधिक नैतिकता है क्योंकि नियमानुसार वीर-युग के प्रारम्भिक चरण की अपेक्षा 
विकसित अवस्था में वीरता और विजय-भावना के साथ सामाजिक, धार्मिक और नैतिक 
भावनाएं जुड़ जाती हैं अत: महाभारत के चरित्रों की अपेक्षा रामायण के चरित्र समाज से 
अधिक अनुशासित अधिक लोकधर्म पालित और नैतिक हे । चरित्र के उच्च आदर्श 
उनमें अधिक हैं वे व्यक्तिगत वासना और क्षुद्र सीमाओं से ऊपर उठे हुए हैं । रामायण 
एवं महाभारत | युग के प्रभाव के अनुरूप अतिमानवीय और अतिप्राकृतिक तत्व 
मिलते हैं । 

संस्कृत में दो प्रकार के महाकाव्य लिखे गये--विकसनशील महाकाव्य और 
कलात्मक अथवा अलंकृत महाकाव्य। साधारणतः महाभारत और रामायण की 
विकसनशील और इसके बाद के जैसे अवश्घोष, कालिदास, माघ, भारवि आदि के 
महाकाव्यं को अलंकृत माना जाता है। 

इन अलंकृत महाकाव्यों के शिल्प अलंकरण, प्रकृति-चित्रण, वस्तु-नियोजन आदि 
रामायण में अपने मूल रूप में मिलते हैं। ये अलंकृत महाकाव्य महा भारत रामायण की 
अपेक्षा अधिक एकरूपता लिए हुए हैं। सामन्क-चुग में रचे होने के कारण इन पर 
राजदरबार का प्रभाव भी हैं। एक विद्वान के अनुसार--“सामन्त युग हास काल के 
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महाकाव्यों को छोड़कर शेष में विकसनशील महाकाव्यो के विपरीत कथाजाल, व्यर्थ के 
प्रसंग, अनियोजित कथावस्तु या वे सारे दोष नही मिलते, जो एक की जगह अनेक के 
हाथों से किसी रचना के प्रणयन में होते हे ।”* 
अनेक युगों तक रामायण की शैली पर लिखे गये महाकाव्य धीरे-धीरे परम्परा 
मुक्‍त हो गये । आगे चलकर काव्यशास्त्रियों ने महाकाव्य के कुछ स्थिर लक्षण बना 
दिये । जिनके आधार पर कुछ शास्त्रीय महाकाव्य लिखे गये । पुराने महाकाव्यों में 
नवीनता का उन्मेष कम होने लगा एक पिटी-पिटायी लीक पर चलने वाले महाकवि 
कुछ नया नहीं कह सके। ऐसे शास्त्रीय महाकाव्य अच्छी-बुरी दोनों प्रकार की रचनाओं 
से भरे हैं। अश्वघोश और कालिदास की कृतियां शाख्रीय महाकाव्य होकर भी इस पूर्ण 
रीति-मुक्त और स्वच्छन्द प्रतिभा की परिचायक हें । रघुवंश का कथा विस्तार सुदीर्घ 
होकर भी सुनियोजित है! 9 सर्गों के इस महाकाव्य में 9 सर्गो में राम के चार पूर्वज 
दिलीप, अज, रघु और दशरथ के महान चरित्रों का गान किया गया है। दसवें से 
पन्द्रहवें सर्ग तक-षष्ट सगो में राम की गाथा और अन्तिम चार सर्गो में राम के वंशजों 
का वर्णन है । कालिदास ने काव्य के इतने बडे क्षेत्र में अपनी काव्य प्रतिभा से नाटकीय 
कार्य-व्यापार के रूप में ढाल दिया है । इसमें न कही व्यर्थ में अवान्तर कथाएं मिलती है 
और न कही अनावश्यक विस्तार । हु 
कालिदास ने समाज के लिए प्रेरक आदशोंन्मुख दृष्टिकोण अपनाया । महाकाव्य 
को जीवन्त बनाने वाले कथोपकथन अत्यन्त मोहक और प्रसंगानुकूल हे । कुमारसम्भव 
और मेघदूत की अपेक्षा रघुवंश में कवि की दृष्टि अधिक मानवीय है । उच्चमानवीय 
मूल्यों का इस पुस्तक में पूर्ण निर्वाह हुआ हे । कालिदास ने महाकाव्यों की रचना 
साहित्यिक सौन्दर्य को ध्यान में रखकर की है, इसलिए शा्रीय महाकाव्य होते हुए भी 
उसमें रीतिबद्धता नही है। डा० उपाध्याय के अनुसार--“कुमारसंभव में तो कालिदास 
ने बहुत सी प्रचलित रूढ़ियों को भी त्याग दिया, न उसमें प्रारम्भिक आर्शीवचन मिलता 
है न नमस्क्रिया और न कथायोजना न दृश्ययोजना सम्बन्धी रूढ़ियां मिलती हैं, जो 
शास्त्रीय दृष्टि से अनिवार्य समझी जाती थी ।” 
छटी से दसवीं शती के महाकाव्यो का स्वरूप 
अनुकरण जब स्वभाव बन जाता है, प्राचीनता जब नवीनता को नहीं अपन, पाती 
है, तब साहित्य में पाण्डित्य-प्रदर्शन और रीति-बद्धता का युग आता है । छटी से दसवीं 
शताब्दी तक लगभग चार सौ वर्षों में संस्कृत के महाकाव्य ऐसी ही दयनीय स्थिति में 
रहे । महाभारत के आख्यानों पर आधारित संस्कृत के विभिन्न काव्यों की कतिपय 
विशेषताएं सामान्य है । प्रत्येक कवि ने महाभारत की आत्मा को सुरक्षित रखने का 
प्रयास किया और महाभारतीय कथा सूत्र के साथ यदि कहीं अन्य स्रोतों से कथा-रूप 
प्राप्त हुआ तो उसने उसे भी ग्रहण कर लिया। महाभारत की चरित्र दृष्टि को कवि ने.. 
अपने आदर्शो के अनुसार परिवर्तित किया है। संस्कृत के काव्यों में नायकों के 
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व्यक्तित्व को स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत किया गया हे । इसका प्रमुख कारण यह हे कि 
महाभारत के समक्ष धीरोदात्त, धीरललित आदि नायक के भेदों की स्थिति नहीं थी । 
संस्कृत का कवि अपने चरित्र नायकों की इसी सीमा में अनुबद्ध रचना चाहता था । डा० 
विनय के अनुसार--“संस्कृत कवियों ने नायक के चरित्रांकन में जिस कथा-खण्ड को 
बाधक समझा उसे छोड़ दिया और कथा के अन्तराल को कल्पना से भर दिया ।” 
कालिदास के दुष्यन्त, भारवि के अर्जुन तथा माघ के कृष्ण ऐसे ही नायक है 
इसके अतिरिक्त सभी कवियों ने कथा के मध्य पात्रगत मानसिक द्वंद्र की अवतारणा 
करके पात्रों को अधिकाधिक मानवीय रूप दिया है । इन कावियों ने अति-प्राकृत तत्वों 
को यथा-संभव मूल ग्रन्थ के अनुसार ग्रहण और विरल रूप से परिवर्तन किया है । 
संस्कृत काव्य परम्परा में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि महाभारत के उन आख्यानों 
को ही काव्य का आधार बनाया है जिनसे कवि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परम्परा को 
अक्षुण्ण रख सकें क्षात्र धर्म की पुनः स्थापना युद्ध-प्रधान काव्यों का मुख्य ध्येय रहा 
है। 
` महाकाव्य में लोक स्वभाव अर्थात्‌ लौकिक (सामाजिक) आचार व्यवहार का 
वर्णन रहता है । यद्यपि इसमें चतुवर्ग अर्थात्‌ जीवन के चारों पुरूषार्थो-धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष का निरूपण रहता है, किन्तु विशेष बल अर्थ साधना पर ही रहता है'। रीति के 
अनन्तर सामाजिक आधार के कतिपय संकेत महाकाव्य के विवेचन में मिलते हैं । भामह 
के अनुसार-लौकिक जीवन व्यापार ही महाकाव्य का मुख वर्ण्य विषय हे, इसीलिए 
महाकाव्य में जनपद, नगर और उसमें अवस्थित जन समुदाय के सामाजिक 
क्रिया-कलाप यज्ञ, विवाह, पुत्र जन्म, वैभव, विलास यात्रा, मत्रण, अभियान तथा युद्धादि 
का विस्तृत मिश्रण रहता है । 
महाकाव्य 'द्व' (रामायण और महाभारत) ब्राहपरीय वैदिक सूत्र साहित्य के भिन्न 
क्षत्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत | हे । मजूमदार का मत तो यह है कि ये दोनों महाकाव्य 
उस विशाल क्षत्रिय-साहित्य के अवशेष मात्र हैं जो नष्ट हो चुका है ।” कुछ भी हो इन 
दोनों महाकाव्यों में तत्कालीन सामाजिक स्थिति का जीता जागता चित्र है। रामायण में 
भ्रातृ-प्रेम, वीरत्व, आदर्श नारी की दृढ़ प्रेम भावना आदि के ज्वलन्त आदर्श तो प्राप्त हं 
ही, राज्य की जनतान्त्रिक नींव और नैतिक आधार का भी पता चलता है । वाल्मिकि के 
काव्य में साम्राज्य का संगठन भले ही प्रस्तुत किया गया हो परन्तु उसमें जनमत और 
लोक-सम्मति की शक्ति का परिचय भी मिलता है । जिसमें दशरथ राम को युवराज पद 
पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, वे सभी नगरों और जनपदों के प्रधानों को इस विषय में 
सम्मति देने के लिए अयोध्या बुलाते है और उनसे राम के युवराज पद पर अभिषेक के 
सम्बन्ध में अनुमति मांगते हैं। भरत राम के निर्वासन का कारण केकैयी से पूछते हैं 


जिससे वाल्मिकि की सामाजिक प्रगतिशीलता और राज्य की प्रजा के अधिकारों के प्रति 
मिश्र ने लिखा है--“महाभारत में व्यास धर्म को 


सचेतना का परिचय मिलता है । डा० 
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समाज की निरन्तर विकासमान चेतना का ही पर्याय समझते थे । 


दुर्बलताओं को छोड़कर संघर्ष में प्रवृत्त हो। गीता का सन्देश मुख्यत: कर्म का सन्देश 
है । वह कर्म लोक-संग्रह से पृथक नहीं है । 

महाकाव्य का स्वरूप का विवेचन संस्कृत के अनेक आचार्यों ने अपने लक्षण 
ग्रन्थों में किया हे । महाकाव्य का सर्वप्रथम विवेचन भामह के काव्यालंकार में मिलता 
है । भामह के पश्चात्‌ दण्डी, रूद्रट हेमचनद और विश्वनाथ ने महाकाव्य के स्वरूप की 
विवेचना की है पर इन सभी आचार्यो के विवेचन में कोई विशेष नवीनता नहीं दिखायी 
देती । दण्डी, रूद्रट, हेमचन्द ने संक्षेप में किन्तु विश्वनाथ ने विस्तार के साथ महाकाव्य 
के लक्षणों का निरूपण किया हे । इस सम्बन्ध में डा० गोविन्दराम शर्मा का मत 
है--“संस्कृत के आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षण संस्कृत में प्रचलित महाकाव्यो के 
आधार पर निश्चित किये हैं, संस्कृत के अधिकांश महाकाव्य-विशेषकर परवर्ती 
महाकाव्य-इन्ही लक्षणों को ध्यान में रखकर लिखे गये है ।” महाकाव्य सम्बन्धी इन 
नियमों का अक्षरश: पालन हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यों ने नहीं किया हे । 
मंगलाचरण, नायक सर्ग और छन्द सम्बन्धी कठोर नियमों की आज कल उपेक्षा हौने 
लगी है। 

संस्कृत आचार्यो ने काव्य के दो भेद किये हैं (7) श्रव्य काव्य और (2) दृश्य 
काव्य । यहां पर दृश्य काव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। श्रव्य काव्य में भी मुक्तक से 
नहीं प्रबन्ध-काव्य से ही हमारे विषय का सम्बन्ध है। श्रव्य काव्य के अन्तर्गत प्रबन्ध 
काव्य के दो भेद होते हे--खण्ड काव्य और महाकाव्य । 

खण्ड काव्य में जीवन के विभिनन अंगों का समावेश नहीं होता । उसमें जीवन के 
किसी एक भाग का पूर्ण और विस्तृत वर्णन होता है।? “खण्ड काव्य भवेत्काव्यस्यैक 
देशानुसारि च” परन्तु वह अंश स्वतः पूर्ण रहता है और महाकाव्य के एक अंश को 
भांति संक्षिप्त नहीं होता । महाकाव्य में विस्तृत जीवन वृत होता है। 

महाकाव्य में नायक कोई देवता, ब्राह्मण, या क्षत्रिय होता है। नायक कहीं एक 
और अनेक भी हुआ करते हैं, परन्तु ये एक ही वंश के होते हैं । श्रृंगार, वीर तथा शान्त 
इनमें से कोई एक प्रधान रस होता है, अन्य रस भी गौण रूप से आते है । नाटक में 
संधियां होती हे । कथावस्तु ऐतिहासिक अथवा लोकप्रसिद्ध होनी चाहिए । धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष इनमें से एक फल की प्राप्ति होनी चाहिए, गन्थ के आदि में आशीर्वचन, 
नमस्कार या वर्ण्य-वस्तु निदेश होना चाहिए। इनमें न बहुत बड़े और न बहुत छोटे 
आठ से अधिक सर्ग होने चाहिए, प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का व्यवहार हो परन्तु 
सगन्ति में एक या दो छन्द बदल देने चाहिए। संध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, 
अन्धकार, दिन, प्रातः, दोपहर, शिकार, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, 
नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मन्त्र, पुत्र, अभ्युदय इत्यादि का यथा संभव सांगोपांग 


महाभारत के ही 
` अन्तर्गत भगवद्गीता’ के रूप में कृष्ण का अर्जुन को सन्देश है कि वह हृदय की 
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वर्णन होना चाहिए। श्री लालधर त्रिपाठी का मत है--“महाकाव्य का उद्देश्य आज के 
युग में संस्कृत आचार्यों के अनुसार नहीं अपनाया जा सकता फिर भी आत्मा का 
परिष्कार करते हुए मानव जीवन का उत्थान ही महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य होना 
चाहिए ।”?? महाकाव्य की कला केवल कला के लिए न होकर जीवन के लिए होती है । 
सत्‌ की असत्‌ पर, न्याय की अन्याय पर, पुण्य की पाप पर विजय दिखाता हुआ 
महाकाव्यकार लोक-मंगल को ही अपना साध्य समझता है। 
एक आदर्श महाकाव्य में उपर्युक्त सभी तत्व का समावेश होना चाहिए किन्तु 
भारतीय साहित्य में ही नही विश्व-साहित्य में भी ऐसे महाकाव्यों की संख्या बहुत कम 
है जो इन सभी तत्वों को कसौटी पर खरे उतर सकें। भारतीय-साहित्य में रामायण, 
महाभारत और रामचरित मानस जैसे महाकाव्य ही इस दृष्टि से सफल कहे जा सकते 
हैं। इतना होते हुए भी उपर्युक्त तत्वों में से कतिपय के अभाव में भी किसी कृति को 
महाकाव्यं की परिधि में स्थान दिया जा सकता है, यदि उसमें अन्य आवश्यक तत्वों का 
निर्वाह हुआ हो । आचार्य दण्डी ने भी-- महाकाव्य के सभी लक्षणें का निर्वाह प्रत्येक 
महाकाव्य के लिए आवश्यक माना है ।” 
“न्यूनमप्यत्र येः कश्चिद्‌, गैः काव्यं न वा ष्यति । 
मद्युपात्तषु सम्रत्ति राधयति तद्‌ विदः ॥” 
हिन्दी आचार्यो के अनुरूप महाकाव्य की परिभाषा एवं स्वरूप 
कवि लोक रुचि के अनुसार साहित्य संसार में आगे बढ़ता हे । देश अथवा 

समाज की जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुकुल उसे चलना पड़ता है । उसके 
विपरीत वह किसी ओर जा ही नहीं सकता । जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हुआ उस 
समय यहां पारस्परिक कलह एंव युद्ध का ही बोल-बाला था । इसी कारण उस समय 
अधिकतर वीर काव्यों की रचना हुई इसके पश्चात्‌ जब हिन्दुओं की शक्ति जाती रही 
अर्थात्‌ उसका प्रारम्भिक जोश नौ-दो ग्यारह हो गया तब लोगों की दृष्टि उस अदृश्य 
शक्ति की ओर गयी जो दुःख के समय हमारी सहायता करती है । इसके लिए लोगों 
को भिन्न-भिन्न मार्ग खा करने पडे । एक तो निर्गुण ब्रह्म लोगों के सामने आया, जो 
योगियों के चिन्तन का विषय था । उसमें सामान्य जनता के अनुकूल सामग्री, जो उन्हे 
दुःख में सामने आकर सांत्वना दे, दृष्टिगत न हो सकी । उसके लिए उस समय के 

दूरदर्शी महानुभावों की दृष्टि अनुकूल वस्तु की ओर जा पड़ी जो सभी प्रकार की जनता 

को मनो-मुग्ध कर रही थी । उसी को लेकर सगुण बह्म को उपासना हुई जिसने जनता 

को आत्मसात्‌ कर लिया और उसकी झांकी पाकर लोग आनन्द विभोर हो गये । उसे 


सामयिक परिस्थितियों से मिलाकर एक अभूतपूर्व साहित्य की सृष्टि हुई। कृष्ण के 
महाकाव्य की सृष्टि नहीं की, 


जीवन की अनेकरूपता को ग्रहण करके किसी ने भी एक 


हु फणस णारा शाम णाची हणण 
वि या नन UIT SSIS 
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जैसी कि गोस्वामी जी ने समाज के विभिन्न अंगों का पूर्ण परिचय प्राप्त करवे; 
रामचरित मानस में को । 

श्री देवीप्रसाद गुप्त के अनुसार--“पृथ्वीराज रासो से लेकर मानवेन्द्र (नेहरू जी 
के जीवन पर आधारित) तक गत सहल्न वर्षो में हिन्दी महाकाव्य सृजन की सुदीर्घ 
परम्परा का विकास बड़ें व्यवस्थित ढंग से हुआ ।” हिन्दी महाकाव्य का अतीत की 
सूजन परम्पराओं (जैसे संस्कृत, प्राकृत और विशेष रूप से अपभ्रंश भाषा के महाकाव्य) 
से रचना-विधि एवं शिल्प तन्त्र की दृष्टि से गहरा सम्बन्ध भी रहा है। इस परम्परा में 
तुलसी और प्रसाद जैसे महान-महाकाव्यकार हुए हैं जिनका कृतित्व विश्ववाइमय की 
अमूल्य निधि है। आधुनिक युग में महाकाव्य लेखन का समारम्भ हरिऔध के 
प्रिप्रवास से होता है । तदनन्तर जो महाकाव्य लिखे गये उनमें मैथिली शरण गुप्त कृत 
“साकेत” और प्रसाद कृत 'कामायनी' नामक महाकाव्यों के नाम उल्लेखनीय हैं। 

हिन्दी महाकाव्य परम्परा का प्रारम्भ चन्दबरदाई के प्रथ्वीराज रासों से होता हे । 
उसकी ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता के सम्बन्ध में विभिन्न प्रवादों के प्रचलित होते 
हुए भी वह हिन्दी का महाकाव्य है । इसके अनन्तर भक्तिकाल के महाकाव्यों में जायसी 
के पदमावत्‌ और तुलसी कृत “रामचरित मानस” उल्लेखनीय है । . रीतिकाल में 
महाकाव्यों का विकास प्रायः अवरूद्ध रहा। हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में 
महाकाव्यों की एक व्यवस्थित परम्परा मिलती है । उसके अन्तर्गत “वैदेही वनवास” 
“नूरजहां', “मीरा”, 'एकलव्य', 'कुरूक्षेत्र', 'उर्वशी', “लोकायतन', मानवेन्द्र आदि बहुत से 
हिन्दी महाकाव्यों की रचना हुई । एक विद्वान के अनुसार--“युग जीवन की सांस्कृतिक 
चेतना की विशिष्ट शिल्पविधि से कलात्मक अभिव्यक्ति देने वाली प्रबन्ध रचना को 
महाकाव्य स्वीकार किया जाना चाहिए ।”2 

आधुनिक हिन्दी समीक्षकों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने महाकाव्य के स्वरूप पर 
विभिन्न महाकाव्य रामचरित मानव, पदमावत आदि को समीक्षा करते हुए, सविस्तार 
विचार किया है। उन्होंने महाकाव्य के केवल चार तत्वों को महत्व दिया 
है-इतिवृत्तवस्तु व्यापार वर्णन, भाव-व्यंजन तथा संवाद। शुक्ल के 
अनुसार-“महाकाव्य का इतिवृत्त व्यापक और सुसंगठित होना चाहिए उसमें ऐसी 
वस्तुओं और व्यापारों का चित्रण होना चाहिए जो हमें आन्दोलित कर दें । भाव-व्यंजना 
इतनी विशद्‌, प्रांजल एवं सुष्ठु हो जो रसानु भूति में सहायक एवं पूर्ण समर्थ है । संवाद 
रोचक, नाटकीय और औचित्यपूर्ण होने चाहिए ।”?” शुक्ल जी ने परोक्ष रूप से संदेश 
की महानता एंव शैली की प्रौढ़ता को भी महाकाव्य का प्रमुख लक्षण माना है । किन्तु 
शुक्ल जी द्वारा निर्धारित महाकाव्य के लक्षण अनेक नवीन महाकाव्यों पर लागू नहीं 
होते हैं। शुक्ल जी ने महाकाव्यों के बाह्यकार पर इतना अधिक बल दिया है कि 


वैचारिक गाम्भीर्य एवं भाव-सुषमा से परिपूर्ण कुरूक्षेत्र और कामायनी जैसे नवीन 
महाकाव्यों पर भी ये लक्षण लागू नही होते । 


इ 


कय 


45 


डा० श्यामसुन्दर दास ने महाकाव्य का विवेचन करते समय उसमें महत्‌ उद्देश्य, 
उदात्त आशय, संस्कृति के चित्रण आदि का उल्लेख किया है। उन्हीं के 
अनुसार--“महाकाव्य में एक महत्‌ उद्देश्य का होना आवश्यक है। संस्कृत के 
साहित्य-शास्त्रियो ने महाकाव्य के आकार-प्रकार और वर्णन विषय के सम्बन्ध में बड़ी 
जटिल और दुरुह व्याख्या की हे जिनका आधार लेकर लिखने से बहुत से महाकाव्यों 
के शरीर अब सुगठित हो गये हैं, पर उनमेंसे बहुत थोड़े से ऐसे है जो आत्मा के किसी 
उदात्त आशय, सभ्यता के किसी युग प्रवर्तक संघर्ष अथवा समाज की किसी उद्वेग 
जनक स्थिति को लेकर किसी प्रकाण्ड विचारक या कवि द्वारा लिखे गये हे जिने 
जातीय इतिहास में अनिवार्य स्थान सुलभ हो सके। रामायण, महाभारत, रामचरित 
मानस आदि की कोटि के सच्चे महाकाव्य शताब्दियों में दो एक लिखे जाते हॅ । js 

गुलाबराय के अनुसार महाकाव्य वह विषर-प्रधान काव्य है जिसमें कि 
अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा 
जातीय भावनाओं आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता हे [८८ 

आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी ने “साकेत? के महाकाव्य पर विचार करते हुए 
महाकाव्य के लक्षणें का उल्लेख निम्न प्रकार किया हे--“महाकाव्य के तीन प्रमुख 
लक्षण माने जा सकते हैं प्रथम-रचना का प्रबन्धात्मक वा सर्गबद्ध होना । 
द्वितीय--उसकी शैली का गाम्भीर्य और तृतीय--उसमें वर्णित विषय की व्यापकता 
और महत्व । इनके अतिरिक्त भी अन्य उपनियम हो सकते हैं किन्तु मे उनका समावेश 
इन्हीं तीनों लक्षणों में करना चाहूंगा ।”१0 उपर्युक्त विवेचन में लेखक ने सामान्यत: 
महाकाव्य के सर्व प्रमुख अन्तर-बाह्म लक्षणों का ही उल्लेख किया है । 

डा० नगेन्द्र ने कामायनी के महाकाव्य पर विचार करते हुए महाकाव्य रचना के 
आधारभूत तत्वों का विवेचन इस प्रकार किया हे--“मै महाकाव्य के उन्हीं मूल तत्वों 
को लेकर चलूंगा जो देशकाल सापेक्ष नही हैं जिनके अभाव में कसी भी देशः अथवा 
युग को कोई रचना महाकाव्य नहीं बन सकती और जिसके सदभाव में परम्परागत 
शास्त्रीय | की बाधा होने पर भी किसी कृति को महाकाव्य के गौरव से वंचित 
नहीं किया जा सकता । ये मूल तत्व हें--(!) उदात्त कथानक (2) उदात्त कार्य अथवा 
उद्देश्य (3) उदात्त चरित्र (4) उदात्त भाव और उदात्त शैली अर्थात्‌ औदात्त ही महाकाव्य 
का प्राण है” 

डा० प्रतिपालसिंह के शब्दों में महाकाव्य वह विषय प्रधान रचना है जिसमें 
जातीय संस्कृति के किसी महाप्रवाह सभ्यता के उद्गम संगम, युग प्रर्वतक, संघर्ष, 
महच्चरित के विराट उत्कर्ष, समाज की उद्वेग जनक स्थिति, आत्मा के किसी उदात्त 
आशय अथवा रहस्य का उद्घाटन किया जावे 22 डा० प्रतिपालसिंह की परिभाषा में 
डा० श्यामसुन्दरदास की परिभाषा की ही सामान्यत: पुनरावृत्ति हुई है । 


उक 
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डा० शम्भूनाथसिंह के अनुसार--“महाकाव्य वह छन्दोबद्ध कथात्मक काव्य रूप 
है जिसमें क्षिप्र कथा प्रवाह या अलंकृत वर्णन अथवा मनोवैज्ञानिक चितन से युक्‍त ऐसा 
सुनियोजित सांगोपांग और जीवंत लम्बा कथानक होता है जो रसात्मकता या 
प्रभावान्विति उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ होता है । जिसमें यर्थाथ कल्पना या सम्भावना 
पर आधारित ऐसे चरित्रो के महत्वपूर्ण जीवनवृत्त का पूर्ण या आंशिक चित्रण होता है 
जा किसी युग के सामाजिक जीवन का किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं और 
जिनमें किसी महत्मेरणा से परिचालित होकर किसी महदुद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी 
महत्वपूर्ण गम्भीर अथवा आश्चर्योत्यादक और रहस्यमय घटना या घटनाओं का आशय 
लेकर संश्लिष्ट और समन्वित रूप से जाति विशेष और युग-विशेष के समग्र जीवन के 
विविध रूपों, पक्षो, मानसिक अवस्था अथवा नाना रूपात्मक कार्यों का वर्णन और 
उद्घाटन किया रहता है और जिसकी शैली इतनी उदात्त गरिमामय होती है कि 
युग-युगान्तर में उस महाकाव्य को जीवित रहने की शक्ति प्रदान करती है ।”* डा० 
सिंह की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है और उसमें महाकाव्य के सभी तत्वों के समाहार 
करने की चेष्टा की गयी है । 

डा० गोविन्दराम शर्मा के अनुसार--“महाकाव्य एक ऐसी छन्दोबद्ध प्रकथनात्मक 
रचना होती है, जिसमें विषय-व्यापकता और नायक की महानता के साथ-साथ कथावस्तु 
की एकसूत्रता, छलकता हुआ रस-प्रवाह, वर्णन की विशदूता उदात्त भाषा शैली, जीवन 
का यथा साध्य सर्वांगीण चित्रण और जातीय भावनाओं तथा संस्कृति को सुन्दर 
अभिव्यक्ति है ।” प्रस्तुत परिभाषा में भी महाकाव्य के तत्वों पर ही विशेष बल दिया 
गया है । 

डा० श्यामनन्दन किशोर ने लिखा है-“महाकाव्य मर्मस्पर्शी घटनाओं पर 
आधारित एक कवि की ऐसी छन्दोबद्ध कृति है जिसमें मानव-जीवन किसी ज्वलन्त 
समस्या का व्यापक प्रतिपादन, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति या जातीय संस्कृति के 
महाप्रवाह की उद्भावना, उदात्त वर्णन शैली, व्यंजक भाषा पूर्ण रसामकता और 
उच्चकोटि के शिल्प विधान द्वारा किया जाता है और जिसका नायक किसी भी लिग 
जातीय वंश का होकर भी अपने गुणों से कवि के आदर्शो को मूर्तिमान करने वाला 
होता हे | »35 

हिन्दी महाकाव्य की परिभाषा के अन्तर्गत हरिऔध ने “पुरोहित प्रतापनारायण के 
नल नरेश महाकाव्य को भूमिका में लिखा है-“महाकाव्य की उचित परिभाषा यह है 
कि जिसमें वास्तव में महाकवित्व पाया जाय और जिसका एक ऐसा महदुद्देश्य हो, जो 
देश-जाति और समाज के भावों का हो, जिसमें ऐसे विचारों और महान कल्पनाओं का 
चित्रण हो, जो किसी लोकसमूह के लिए कल्प द्रुम का काम दे सके | हां उसके सर्ग 


अथवा अध्यायों-की संख्या आठ या दस से अधिक अवश्य हो, जिसमें वर्णित विषयों . 


का उचित परिपाक ग्रन्थ में हो सके किन्तु स्मरण रखना चाहिए. कि कोई पच्चीस-ती"' 
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सर्ग का ग्रन्थ क्‍यों न लिखे, यदि उसमें महाकाव्यत्व नहीं, कवि कर्म नहीं तो इतना बड़ा 
ग्रन्थ होने पर भी वह महाकाव्य कहलाने योग्य न होगा और थोड़े ही सर्गो का ग्रन्थ 
क्यों न हो, यदि उसमें व्यंजना की प्रधानता है, भावुकता उसमें छलकती हुई होती है 
महाकवि का कर्म देखा जाता है, तो वह अवश्य ही महाकाव्य कहा जा सकेगा क्योंकि 
ग्रन्थ का महत्त्व ही महत्ता का कारण हो सकता है ।”* हरिऔध ने महाकाव्य में सर्ग 
संख्या से अधिक महत्वपूर्ण भाव-औदात्त और कवि-कर्म को माना है । 

कविवर सुमित्रानन्द पंत ने “तारक वध' महाकाव्य की भूमिका में लिखा 
है--“महाकाव्य मानव-सभ्यता के संघर्ष तथा सांस्कृतिक विकास का जीवन्त पर्वताकार 
दपर्ण होता है, जिसमें अपने मुख को देखकर मानवता अपने को पहचानने में समर्थ 
होती है ।””” पन्त जी की परिभाषा में महाकाव्य के सांस्कृतिक महत्व की ही चर्चा है । 

रामधारी सिंह दिनकर ने महाकाव्य की रचना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है--“महाकाव्य की रचना मनुष्य को विफल करने वाली अनेक भावधाराओं के 
बीच सांमजस्य लाने का प्रयास है। महाकाव्य की रचना समय के पारस्परिक विरोधी 
प्रश्नों के समाधान की चेष्टा है। जब परम्परा से आने वाले महान प्रश्नों और भावों की 
अनुभूतियों में परिवर्तन होने लगता है तथा इस परिवर्तन संस्कार को चित्रित करने के 
लिए ही महाकाव्य लिखे जाते है ।”* 

श्री गोपालदास “नीरज' ने दमयन्ती महाकाव्य की प्रस्तावना में महाकाव्य की 
परिभाषा के अन्तर्गत लिखा है--जब कवि का मानस चषक के भाव के रस से इतना 
भर जाता है कि वह आसव उसमें छलक-छलक पड़ता है, तक गीत का जन्म होता है । 
लेकिन जब कवि की दृष्टि रूप? से उठकर लोकमानस की भूमि पर से तादात्मय करने 
का प्रयास करती है, तब महाकाव्य का जन्म होता है । एक में अपनी रचना का लक्ष्य 
व्यक्ति स्वयं होता है और दूसरी में उसका लक्ष्य समाज और संसार होता है । इसलिए 
जहां गीत में तीव संवेदनशीलता होती है वहां प्रबन्धकाव्य में एक विशद व्यापकता के 
दर्शन हमें होते है महाकाव्य को महान योजना के लिए एक स्पष्ट जीवन दर्शन, 
[= ज्ञान दृष्टि, अनुभूतियों की एकता की भावना, बुद्धि और कल्पना का समीचीन 
सन्तुलन आवश्यक होता है।”” श्री नीरज ने उपर्युक्त विवेचन में गीतिकाव्य और 
महाकाव्य के तात्विक अन्तर को स्पष्ट करते हुए महाकाव्य रचना के अनिवार्य तत्वों पर 
विचार किया है । आज गीतिकाव्य आधुनिक महाकाव्य रचना का एक अनिवार्य अंग 
बन गया है। 

रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार की है--“मन में जब 
एक व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरूष कवि के कल्पना राज्य पर 
अधिकार आ जमाता है, मनुष्य चरित्र का उदार महत्व मनश्चक्षुओं के सामने अधिष्ठित 
होता है, तब उसके उन्नत करने के लिए कवि भाषा का मन्दिरनिर्माण करते हैं। उस 
मन्दिर की भिति पृथ्वी के गम्भीर अन्तर्देश में रहती है और उसका शिखर मेघों को 


meernper reds See re ede 
का र्‌ न NEED 


पु हद्द 


SEAS 8. 


8 हरिऔध के महाकाव्य : वस्तु और शिल्प 


भेदकर आकाश में उठता है उस मन्दिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उसके देव भाव 
से मुग्ध और पुण्य किरणों से अभिभूत होकर नाना दिग्देशों से आ-आकर लोग उसे 
प्रणाम करते हैं। इसी को कहते है महाकाव्य ।”* स्पष्ट है कि टैगोर ने महाकाव्य के 
लिए विराट चरित्र कल्पना को प्रमुख अंग माना हे । 

प्राचीन महाकाव्यों में “पृथ्वीराज रासो' पदमावत और रामचरित मानस-तीनों ही 
अपभ्रंश के महाकाव्यों के तरणी हैं । इस की दृष्टि से नहीं, पर नाम की दृष्टि से सन्देश 
रासक आदि का काव्य अपभ्रंश के कथात्मक और शिल्पात्मक अनेक तत्व कालान्तर से 
पल्लवित पुष्पित हुए, जिनसे हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों का विकास हुआ । कुछ तो 
लक्षण ग्रन्थों के अनुकरण पर लिखे गये, कुछ ने अपनी मौलिकता स्थापित की । इस 
प्रकार प्राचीन के बीज से नवीनता का पौधा बढ़ता गया । हिन्दी के महाकाव्य यद्यपि 
संस्कृत और प्राकृत से बहुत दूर तक प्रभावित हैं तथापि अपभ्रंश काव्य का भी प्रत्यक्ष 
विकास हिन्दी में दीख पड़ता है । आदिकाल से लेकर अब तक हिन्दी के महाकाव्यों की 
अटूट सरणी दीख पड़ती है पृथ्वीराजरासो के अतिरिक्त आदि काल में प्रबन्ध काव्य 
विभिन्न रूपों में विकसित हुए, जिनमें कीर्तिलता, बीसलदेव रासो, आल्हा खण्ड, ढ़ोला 
मारू दूहा, संदेश रासक आदि उल्लेखनीय हैं। 

वीरगाथा काल में हिन्दी के प्राकृत महाकाव्य का निर्माण हुआ । इस काल के 
चरणों ने प्रशस्ति मूलक वीरकाव्य का निर्माण किया, जिसमें ऐतिहासिकता और 
काल्पनिकता का समावेश है और कई कवियों द्वारा परिवर्तित परिवर्धित होते हुए आज 
अपने वास्तविक रूप में नहीं हैं। इस काल में राजनीति और साहित्य एक दूसरे से 
परस्पर-सम्बद्ध हो गये। डा० वर्मा का मत है-“इतिहास की घटनाओं का वर्णन भी 
साहित्य के अन्तर्गत आ गया था, क्योंकि साहित्य इस समय वीर पूजा अथवा धर्म और 
राजनीति के नेता का गौरव गीत था। सत्य और धर्म के किसी भी अग्रणी का 
जीवन-चरित्र उस समय साहित्य था । राजनीति और साहित्य का इतने समीप आ जाना 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में चारण-काल की विशेषता है ।”' तथ्यों से स्पष्ट होता है 
कि काव्य में कला-पक्ष और भाव पक्ष दोनों से पुष्ट महाकाव्य भवितकाल में रचे गये । 
पद्मावत और रामचरित्र-मानस इसी युग की देन है । रीतिकाल में महाकाव्यों का विकास 
अवरूद्ध सा हो गया था। मुक्तक के इस युग में रीतिबद्ध प्रवृत्तियों ने काव्य के सभी 
अंगों को घेर लिया । केशव की रामचन्द्रिका का महाकाव्य के नाम पर आचार्चत्व का 
प्रदर्शन हुआ । | 

आधुनिक हिन्दी साहित्य के अधिकांश महाकाव्यों की कथावस्तु प्राचीन ही 
दिखायी देती है । प्रियप्रवास, साकेत, वैदेही-वनवास, कामायनी, कृष्णायन सभी में 
प्राचीन कथानक को अपनाया गया है। इसका कारण यंह है कि समसामयिक को 
अपेक्षा प्राचीन कथानक में कवि की कल्पना को स्वच्छन्द विहार का अधिक अवसर 
मिलता है, केवल काल्पनिक या समसामयिक कथानक के आधार पर सफल महाकाव्य 
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रचना संभव नहीं होती हे । महात्मा गांधी के जीवन से सम्बद्ध वर्तमान कथानक को 
लेकर आज अनेक कवियों ने महाकाव्य लिखने के प्रयत्न किये, किन्तु उनका यह प्रयल 
असफल रहा। यह बात ओर हे कि कथानक के प्राचीन होते हुए भी इन आधुनिक 
महाकाव्यों में नवयुग की चेतना का स्पन्दन स्पष्ट ही दीख पड़ता हे। आलोचक मे 
लिखा है--“आज का महाकाव्यकार प्राचीन कथानक को नवयुग की स्वतन्त्रता और 
प्रगतिशील भावनाओं के अनुकूल बनाने में प्रयलशील हैं।” 
परम्परागत प्राचीन भारतीय आदर्शो के अनुसार महाकाव्य का नायक धीरोदात्त 
गुणों से युक्‍त कोई कुलीन महापुरूष होना चाहिए किन्तु आधुनिक काल के 
महाकाव्यकार इस नियम की उपेक्षा करने लगे हे । मानवतावाद के प्रभाव से महापुरूष 


के सम्बन्ध में बनी हुई परम्परागत धारणा आज बदल गयी है और उपेक्षितों, दलितो, 


निर्धनों और श्रमिकों को भी नायक मानकर महाकव्यों की रचना होने लगी है । 

दैत्यवंश और रावण जैसी रचनाओं में क्रमशः हिरण्यक शिपु और रावण जैसे 
असुरों को नायक पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास इसी प्रवृत्ति का परिचायक है । इसी 
प्रकार 'आनन्द कुमार' रचित अंगराज और दिनकर के रश्मिरथी में सूत्र पुत्र कर्ण को 
नायक बनाया गया हे । डा० रामकुमार वर्मा ने एकलव्य में निषाद पुत्र एकलव्य के 
चरित्र की महानता प्रतिपादित की है। आज के महाकाव्यों में नायक का सदवंश में 
उत्पन्न होना आवश्यक नही समझा जाता । “आधुनिक महाकाव्यों का नायक अतिमानव 
या अलौकिक चरित्र न होकर अपनी वैयक्तिक सबलताओं ओर दुर्बलताओं से युक्‍त 
किसी महान लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाला मानव चरित्र ही होता हे ।” 

आज का युग भातीय नारी के उत्थान का युग हे इसलिए आधुनिक महाकाव्य में 
नारी को नायक (प्रधान चरित्र) के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयल भी दृष्टिगोचर होता 
है । साकेत में उर्मिला, कामायनी में श्रद्धा, प्रिसप्रवास में राधा, वेदेही-वनवास में सीता 
प्रमुख चरित्रो के रूप में हमारे सामने आते हे । पार्वती, मीरा, नूरजहां जैसे महाकाव्यो को 
भी नारी के प्रमुख चरित्रों में सम्मिलित किया हे । 

प्राचीन महाकाव्यों में युद्ध-घटनाओं को प्रधानता दी जाती थी । परन्तु आज के 

महाकाव्यों में उन्हें विशेष महत्व नही दिया जाता । मनोवैज्ञानिक आधार पर बाह्य संघर्ष 
की अपेक्षा आन्तरिक संघर्ष को आज कल प्रधानता मिलने लगी हे । प्राचीन महाकाव्यों 
में अलौकिक घटनाओं का समावेश आवश्यक माना जाता था । परन्तु आज के 
वैज्ञानिक युग में उसका सर्वथा परित्याग हो रहा है । 

आधुनिक महाकाव्यों में आदर्श की अपेक्षा यर्थाथ को अधिक महत्व दिया जा 
रहा है। नूतन महाकाव्य वर्णन प्रधान न होकर विचार प्रधान होते जा रहें हैं। उनमें 


बौद्धिकता आने लगी है । प्राचीन महाकाव्यो में रस की प्रधानता दी जाती थी और पात्रों / 


का चरित्र चित्रण रस का साधन माना जाता था। किन्तु आज के महाकाव्यो में चरित्र 
~ एक आवश्यक तत्व बन गया है और रस-परिपाक गौण हो गया है। चरिक चित्रण में 


A 
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पात्रों के कार्य व्यापारो की और विशेष ध्यान न देकर आज का महाकाव्यकार उसके 


' मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर विशेष बल देता हे । 


आधुनिक काव्य में नव चेतना की जो चेतना आयी उसने महाकाव्यों की दिशा में 
क्रान्ति उपस्थित कर दी। कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, भाव-निरूपण, छन्द-योजना आदि 
सभी दिशाओं में कवियों ने अपनी मोलिकता दिखायी । प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, 
कुरूक्षेत्र तथा एकलव्य आदि शिल्प की दृष्टि से एक कलात्मक प्रबन्ध रचनाएं सामने 
आयी । द्विवेदी युग से अब तक महाकाव्य के नाम पर कुछ न कुछ लिंखा जाता रहा 
है। महाकाव्य के नाम पर इसलिए कि महाकाव्य के लक्षणों से पुष्ट होने या अपनी 
रचना को कह देने से किसी की कृति महाकाव्य नहीं कही जा सकती । “महाकाव्य में 
जो महाप्राणता, महत्‌ चरित्रता, महत्‌ कार्य स्थायित्व और मानव मन को आन्दोलित करने 
की शक्ति होनी चाहिए वह इन सभी रचनाओं में कहा मिलती है ।”* 

आधुनिक काल के हिन्दी-साहित्य को भारतीय वाड्मय की एक विशाल और पुष्ट 
परम्परा प्राप्त है । बीसवी शताब्दी में जीवन प्रगति की विभिन्न दिशाओं से होता हुआ 
पूर्णता की ओर बड़ी तीव्रता से बढ़ने का प्रयल कर रहा है ज्ञान-विज्ञान के नये लोकों 
का अनुसंधान हो रहा है। कल तक जो विषय मात्र कल्पना से सम्बद्ध थे वे मानव के 
चर्म-चक्षुओं के सामने यर्थाथ के रूप प्रकट हो रहे हे । अन्तरिक्ष-युग में मानव के लिए. 
चंद्रमा केवल उपमान का विषय नहीं रह गया वह भ्रमणशील स्थान बन गया है। 
उसकी स्निग्धता के अन्तराल में पर्वत, मरूभूमि वया कुछ नहीं है। आधुनिक युग 
मानव के भविष्य की प्रयोग भूमि है अत: मानवीय सम्भावनाओं का अधिक से अधिक 
प्रसार संभव है। “कविता का एक धर्म किसी वस्तु के मूल्य की वृद्धि भी है ।”* डॉ० 
वर्मा के अनुसार--“कविता में जीवन की शक्तियां होने के कारण उसमें हृदय स्पर्श 
करने की भी शक्ति है-किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाने की ताकत है, कविता की सजीव 
शक्ति नीरस पदार्थ को सरस बनाकर वस्तु स्वभाव में विशेष परिवर्तन कर देती है ।“* 
आधुनिक काल में यह काव्यगुण अत्यन्त विकासोन्मुख है । 

आधुनिक हिन्दी साहित्य के भविष्य के सम्बन्ध में साहित्यकार डा० द्विवेदी ने 
लिखा है-“हिन्दी साहित्यकारों का सामाजिक मनुष्य को दुःख और दरिद्रता से मुकत 
करके आत्मविश्वासी और समृद्ध बनाने का संकल्प मूर्तरूप धारण करने लगा है । सब 
मिलाकर ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी साहित्ये का भविष्य बहुत उज्जवल हे । उसमें 
अधिक सम्पन्नता, अधिक उदार, अधिक सुकुमार और अधिक ओजस्वी बनने की 
सम्भावनाओं के स्पष्ट लक्षण दिखायी देने लगे है ।” 

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों का उद्देश्य जगत को आशावाद का सन्देश देना है । 
आधुनिक महाकाव्यों के लक्षण स्थिर नहीं किये जा सकते क्योंकि विकास की ओर 
महाकाव्यों के चरण द्रुतगति से बढ़ते जा रहे हैं । 


पाश्चात्य आचार्यो के मतानुसार महाकाव्य की परिभाषा और स्वरूप 


संस्कृत के आचार्या की भांति पश्चिमी देशों में इस सम्बन्ध में अधिक गवेषणा । 


हुई है। संस्कृत आचार्या की विचार पद्धति अधिक प्राचीन और व्यापक है। अब 
संतुलित दृष्टि के लिए (पूर्व और पश्चिम) दोनों दिशाओं के विचारकों के मतों का 
विश्लेषण आवश्यक है । पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में महाकाव्यों को 'एपिक' कहा गया 
है, एपिक शब्द एपोस से बना है जिसका अर्थ हे शब्द, बाद में एपोस का प्रयोग गीत के 
लिए होने लगा, अन्तत: यह शब्द वीर काव्य के लिए प्रयुक्त हुआ । इस सम्बन्ध में प्रो ० 
देवीप्रसाद गुप्त ने लिखा है--“संखार के प्राय: सभी देशों के साहित्य का प्रारम्भिक युग 
वीर-युग रहा है।”* इस युग के साहित्य में वीरगाथाओं का सृजन हुआ, इन 
वीरगाथाओं में वीरों के अदम्य साहस पराक्रम शक्ति और शौर्य की प्रशंसा की गयी 
है। वीस्युग संघर्ष और युद्ध का काल था जिसमें युद्धों का आयोजन होता है । इन्हीं 
वीरगाथाओं का विकास वीर-स्तुतियों, प्रशस्तियों में हुआ, इन्हीं से शेली के अनुरूप 
कलात्मक और विकासशील महाकाव्यों का विकास हुआ । महाकाव्य के स्वरूप-विकास 
के अध्ययन से भी यह बात प्रतीत होती है कि वीर काव्यों का विकास शैली के अनुरूप 
महाकाव्य में हुआ । 

डा० शम्भूनाथसिंह ने यूरोपीय महाकाव्यों के विकास की चार अवस्थाओं का 
उल्लेख किया है। उनके अनुसार--“पहली अवस्था वीर भावना की , दूसरी अवस्था 
शास्त्रीय, धार्मिक और नैतिक भावना की, तीसरी रोमांचक भावना की और चौथी 
स्वच्छन्दवादी भावना की, पहली अवस्था का महाकवि होमर दूसरी के वर्जील, दांते और 
मिल्टन आदि तीसरी की स्पेंसर एरी आस्टो, टेसी आदि और चौथी के गेटे, टेनिसन 
बाडनींग, विक्टर, ह्वायोगो, हार्डी आदि है |”? 

“दि बुक ऑफ पॉएम” की भूमिका में महाकाव्य की परिभाषा ही इस तथ्य को 
लक्ष्य करके दी गयी है--“एपिक प्रधान रूप से वीर-रस प्रधान कथात्मक काव्य का 
नाम है जिसमें श्रेष्ठ काव्य के सभी गुणों हों, जैसे सुख-दुःख और संयोग-वियोग का 
चित्रण तथा रीति तत्वों और कथा-तत्वो का मिश्रण आदि हों और जिसमें सार तत्वों का 
प्रकृत समन्वय इस कुशलता के साथ किया गया हो कि यह रचना सदा के लिए अमर 
हो जाये ।” “The surprising is necessary in tragedy; but the epic poem 
goes further and admits even the probable and incredible from which 
the highest sense of surprising results”. (Aristotle's Poetics) 

आरस्तू ने महाकाव्य के विवेचन का आधार इलियड, ओडेसी महाकाव्यों को 
बनाया है । पोइटिक्स ,नामक ग्रन्थ में महाकाव्य का जो विवेचन किया गया है, यद्यपि 
उस विवेचन के आधार ग्रन्थ इलियड और ओडेसी जैसे विकसनशील महाकाव्य ही 
प्रतीत होते हैं। अरस्तू द्वारा निर्देशित महाकाव्य आलोंचकों को उनमें से अधिकांश 
लक्षण आज भी मान्य है । अरस्तू के महाकाव्य विषयक विवेचन का सारांश निम्न 
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प्रकार हे--(7) महाकाव्य भी काव्य की भांति किसी पूर्ण गम्भीर और उदात्त 
कार्य-व्यापार की अनुकृति होती हे । (2) महाकाव्य कथात्मक काव्य हे जिसका कथानक 
ऐतिहासिक हो सकता हे । महाकाव्य के कथानक में गुरू गम्भीर संयोजना होती हे 
कथानक में अति प्राकृत तथा अलौकिक तत्वों का मिश्रण । तथा असम्भव बातों का 
वर्णन रहता हे I’ <The poet should prefer impossiblities which appear 
probable to such things, as though, possible, appear impossible. Far 
from producing plan made up of impossible incidents, he should if 
possible, admit no one circumstance of that kind, or, if he does it, it 
should be exterior to the action itself.” (Aristotle’s Poeiics). महाकाव्य का 
कथानक नाटक की भांति अन्विति पूर्ण होना चाहिए यद्यपि नाटक से महाकाव्य के 
कथानक का आकार बड़ा होता है और बड़ा होना स्वाभाविक है । “छा the pic 
imitation, being narrative, admits of many such simultaneous incidents 
properly related to the subject which swell the poem to a considerable 
&2९.* कथानक में आदि, मध्य और अन्त होना चाहिए । 

3. महाकाव्य में आरम्भ से अन्त तक एक हा छन्द का प्रयोग होता है यह छन्द 
षष्ट पदी. (९५७८५९) हे वीर काव्या म॑ इस छन्द का व्यवहार उपयुक्त भा ह । 

4. त्रासदी । (०९९०५) और महाकाव्य की तुलना करते हुए पात्रों के बारे में 
अरस्तू ने लिखा है कि जहां तक शब्दों के माध्यम से महान चरित्रों और उनके कार्यो के 
अनुकरण का सम्बन्ध ह, महाकाव्य ओर त्रासदी में समता पायी जाती अर्थात्‌ पात्र 
महान होने चाहिए । 

5. महाकाव्य में जीवन की सम्पूर्णता का चित्रण होता है अतः महाकाव्य के कवि 
को अपनी सशक्त कल्पना द्वारा जीवन के विविध व्यापारों का वर्णन करना चाहिए । 

6. महाकाव्य की भाषा का चयन सुन्दर होना चाहिए। महाकाव्य चाहे सरल हो 
या जटिल किन्तु भावनाओं को साकार करने की शक्ति भाषा में अवश्य होनी चाहिए। 

7. अरस्तू की मान्यता थी कि काव्य का पक्ष मुख्यत: अनुकृतिः द्वारा आनन्द की 
उपलब्धि कराना है। अतः महाकाव्य का भी यही लक्ष होना चाहिए॥ “फाट 
poetry agrees so far with tragic, as it is imitation of great characters 
and actions by means of words.” 

अरस्तू के अतिरिक्त महाकाव्य के सम्बन्ध में अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी 
विचार किया है । फ्रेंच के विद्वान ली वस्सु के अनुसार-“महाकाव्य प्राचीन घटनाओं 
का छन्दोबद्ध रूपक है।”* [९ 85550 ५९६०९ epic as, “a composition in 
verse intended to form the manners by instructions’ disguised under the 
allegories of an important action.” 
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लार्ड कैम्स के अनुसार--“महाकाव्य वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली में किया 
गया वर्णन है ।” “^ [6 the general taste there is a little reason to doubt 
that a work where heroic actions are related in an elevated style will, 
without further requisite, be deemed as epic poem.” 

हान्स ने कथात्मक कविता को महाकाव्य कहा है! “The heroic poem 
narrative is called an epic said, Hobbes, the heroic poem dramatic is 
(7०६९५४. इन सभी परिभाषाओं में महाकाव्य के बाह्य स्वरूप पर ही अधिक विचार 
किया गया हैं । 

सुप्रसिद्ध समालोचक बाबरा ने महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार दी 
हे--“सर्वसम्मति से महाकाव्य वह कथात्मक काव्य रूप है जिसका आकार वृहद होता 
है । जिसमें महत्वूपर्ण और गरिमायुक्त घटनाओं का वर्णन होता हे और जिसमें कुछ 
चरित्रों को क्रियाशील जीवन कथा होती हे । उसके पढ़ने के बाद हमें विशेष प्रकार का 
आनन्द प्राप्त होता है क्योंकि उसकी घटनाएं ओर पात्र हमारे भीतर मनुष्य की महानता, 
गौरव और उपलब्धियों के प्रति दृढ़ आस्था उत्पन्न करते हैं ।” “An epic poem is" 
by common consent a narrative of some length and deals with events 
which have a certain grandeur and importance and come from a life of 
action, especially of violent action such as War. Jt gives a special 
pleasure because its events and persons enhance our belief in the worth 


_ of human achievement and in the dignity and nobility of man.” उपर्युक्त 


परिभाषा में महाकाव्य की आन्तरिक व्याख्या बड़ी स्पष्ट हुई है किन्तु ब्यह्याकार के 
सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 
एवरक्राम्बी की महाकाव्य विषयक परिभाषा इस प्रकार है-“वृहद आकार के 
कारण ही कोई काव्य महाकाव्य नही बन सकता है । महाकाव्य की शैली ही उसे 
महाकाव्य बना सकती है और शैली कवि की कल्पना, विचारधारा तथा उसकी 
अभिव्यक्ति से जुड़ी रहती है। इस शैली के काव्य हमें ऐसे लोक में पहुंचा देते हैं जहाँ 
कुछ भी महत्वहीन और सारगर्भित नहीं रह जाता हे । महाकाव्य के भीतर एक पुष्ट 
स्पष्ट ओर प्रतीकात्मक उद्देश्य होता है जो उसकी गति का आद्यान्त संचालन करता 
है। 5S chat epic quality, detached from epic proper do these poems 
possess them, apart from the mere fact that they take up great many 
pages ? It is a simple question ‘of their style—the style of their 
conception and the style of their writings, the whole style of their 
in fact. They take us into a region in which nothing 
tis not deeply significant; a dominant, noticeable symbolic 


imagination, 
happens tha 
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purpose presides out each poem, moulds it greatly and informs it 
throughout each poem.” — Lasedles Abercrombie. 

महाकाव्य के सम्बन्ध में प्रो० टिलीयार्ड ने लिखा है कि--“हमारे पास मूल्यांकन 
का कोई निश्चित माप दण्ड नहीं है कि अमुक रचना महाकाव्यालक प्रभाव से मुक्त हे 
कि नही ।”? “We do not find any principle (0 guide us in deciding 
whether ‘this or that work does or does not give the epic 
impression.” —E.M.W. Tigard. महाकाव्य की कुछ अनिवार्य विशेषताएं ही होती 
हें। जिनके आधार पर निर्णय किया जा सकता है । उन्होंने महाकाव्य के लिए जिन 
आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, वे संक्षेप में निम्न प्रकार हैं 

(]), मंहाकाव्य उत्तम गुण से युक्त गम्भीर रचना है! “The first Epic 
requirement is the simple one of high quality and of high seriousness.” 

(2) महाकाव्य में व्यापक विविधोन्मुखी और सर्वांगीण जीवन का चित्रण होना 
चाहिए ॥0 <The second Epic requirement can be roughed out by vague 
words like amplitude, breadth, inclusiveness and 50 On. ..... 23288 
Aristotle directs us to greater amplitude in the epic, that ability to deal 
with more sides of life, which differentiate it from tragic drama. 

(3) महाकाव्य को तीसरी आवश्यकता व्यापक “मानवीय विश्वासो और 
भावनाओं, सभ्यता और संस्कृति के रूप का चित्रण होना चाहिए |” “The third 
Epic requirement has been hinted already though what I said about 
fortuitous concatenative.” “This exercise of will and belief in it 
(Paradise Lost) which are 3 corollary of our Third Epic requirement, 
help to associate epic poetry with the largest human moyements and 
solidest human institutions. In creating what We call civilization the 
sheer human will has had a major part.” 

(4) महाकाव्य में “समसामयिक जीवन तथा जनसमूह की भावनाओं तथा 
उदगारों की अभिव्यक्ति देने की अमोघ शक्ति होनी चाहिए। ०63 The fourth Epic 
requirement can be called choice. The Epic must express the feeling of 
a large group of neople living in 07 near his own time. The notion that 
Epic is primarily patriotic is an unduly narrowed version of this 
requirement. . . . - - - we can simplify even further and say no more that 
the Epic must communicate the feeling what it was like to be alive at 
time. But that feeling must include the condition that behind the Epic 
author is a big multitude of man whose most serious convictions and 

.dear habits he is.mouthpiece.” 
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(5) सच्चे अर्था में “महाकाव्य कही जाने वाली रचना में वीर भावना की , 


प्रभावाभिव्यक्ति होनी चाहिए। 764 त्य want to insist that true Epic creates a 
Heroic impression.” 

(6) जहां तक महाकाव्य के विषय विधान का संबंध है, महाकाव्यकार को जीवन 
की. सर्वागीणता का व्यापक अनुभव ज्ञान होना चाहिए।* “^5 !० contents, the 
writers must seem to know everything before his mission to speak for a 
multitude can be ratified. He must also span a corresponding width of 
emotions, if possible are embracing the simplest sensualities at one end 
and a sense of the numinous at the other. But while in the large area of 
the life, the Epic writer must be connted in normal; he must measure 
the crooked by the straight; he must exemplify the sanctity that has 
been claimed for true genius. Only of this condition will the community 
trust him and allow him to speak for them.” 

इस प्रकार टिलीयार्ड ने अपने महाकाव्य विषयक विवेचन में महाकाव्य के बाह्य 
एवं आभ्यन्तरिक दोनों पक्षों पर बल दिया है आज का महाकाव्यकार प्राचीन रूढ़ और 
काव्यशा्रीय लक्षणों का निर्वाह आग्रह पूर्वक नही करता है । प्रो? टिलीयार्ड के 


- विवेचन में काव्य के उदात्त गुणों और सर्वागीण जीवन के चित्रण पर विशेष बल दिया 


है । समष्ठि रूप.से विभिन्न पाश्‍चात्य आचार्यो ने महाकाव्य विषयक जो मत प्रकट 
किये हैं उनका सारांश इस प्रकार हैं 

(7) महाकाव्य वीरकाव्य (H९7०।० 90०४१) है। 

(2) महाकाव्य का कथानक लोक विश्रुत और महत्वपूर्ण होना चाहिए । 

(3) उसमें जातीय जीवन का व्यापक चित्रण होना चाहिए। 

(4) महाकाव्य का नायक असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति होता 
है, उसमें शौर्य, वीर्य और पराक्रम आदि गुणों का होना अनिवार्य है । अन्ततोगत्वा वह 
काव्य में विजयी चित्रित किया जाता है उसके व्यक्तित्व में राष्ट्रीय जीवन का सांस्कृतिक 
प्रतिनिधित्व होता है । 

(5) महाकाव्य में घटना-बाहुल्य एवं वर्णन वैविध्य होता है । अत: वस्तु संकलन 
में शिथिलता आ जाती है । कथानक में समृद्धि तो होती है किन्तु नाटकों जैसी अन्विति 
का म होता है । 

(6) महाकाव्य की भाषा औजपूर्ण होती है । उसमें जातीय जीवन के आदर्शो की 
व्यंजना की शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए । शैली गरिमा पूर्ण तथा एक ही छन्द का 


प्रयोग होना चाहिए । र 
(7) महाकाव्य का रचयिता महान प्रतिभा सम्पन्न, मेधावी कलाकार होता है उसमें 


विराट कल्पना शक्ति और विलक्षण काव्य कोशल होना चाहिए। 
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(8) महाकाव्य का लक्ष्य महान होता है अर्थात्‌ शाश्वत जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा 
उदाहरण के लिए असत्‌ पर सत्‌ की विजय । महाकाव्य समसामयिक जीवन की प्रेरणा 
का खोत होना चाहिए। 

यूनान के प्राचीन विचारक 'प्लेटो' के सिद्धान्त आज भी पाश्चात्य विचारकों की 
धारणाओं को प्रभावित करते हैं। पिछले पचीस सौ वर्षों से उनकी वैचारिक परम्परा 
किसी न किसी रूप में विकसित होती हुई चली आ रही हैं, उनकी समस्त कृति के 
प्रमुख प्रवक्ता उनके गुरू सुकरात हैं। वस्तुत: सुकरात के कथन को लिपिबद्ध करते हुए 
प्लेटो जिस भूमि पर खड़े थे वह होमर, हिसियाड, पिण्डर, डिमाक्रिटस, डायोजेनीस और 
सुकरात आदि की थी। इनकी राजनीति, दर्शन, नैतिकता, साहित्य आदि के क्षेत्र में 
अपनी-अपनी उपलब्धियां थी। एक विद्वान के अनुसार-“इस उर्वर भूमि में 
बीजारोपण हो चुका था, प्लेटो का कार्य माली का था--पौधों की देख-रेख एक बड़ी 
जिम्मेदारी थी, प्लेटो ने कवि, राजनीतिइ की भूमिका निभाने के बाद अपने आपको 
दार्शनिक में बदल लिया था। उनका मुख्य कार्य राजनीति एवं दर्शन से सम्बन्धित ह 
पर रिपब्लिक के दूसरे, तीसरे और दसवें भाग में साहित्य के सम्बन्ध में भी उन्होंने 
विचार प्रस्तुत किये हैं |” 

होमर के दोनों महाकाव्यों-“इलियड और ओडेसी में लोक-गाथाओं में प्रतिष्ठित 

देवी की वन्दना है, जिसमें कवि काव्य प्रेरणा दान के लिए अभिलषित है क्योंकि उसे 
विश्वास है कि काव्य देवी की कृपा से ही उनका काव्य सफल होगा और उसकी 
प्रतिष्ठा हो सकेगी । हिसियाड की पुस्तक 'थियोजोनी' की प्रस्तावना में भी काव्य देवी 
की कृपा का उल्लेख है । लेखक अपने पाठकों से कहता है कि वह न तो लेखक था न 
कवि, काव्य देवी की प्रेरणा से वह अपने महान साहित्यिक कार्य में सफल हुआ ।' 
` होमर ने ओडेसी (खण्ड आठ, 43-45) में लिखा है-देवी प्रेरणा युक्त कवि को 
अभिवाद दो । उसमें गायन की देवी शक्ति है जो मानव को मनोनुकूल प्रफुल्लित तथा 
आनन्दित करती है इसी खण्ड के 62-64 में लिखता है--वह देवियों का कृपा पात्र है, 
वह उनके प्रेम से विवश है, उनकी पार्थिक दृष्टि छिन गयी है, परन्तु उसे गीत का वरदान 
प्राप्त है।” निष्कर्षतः काव्य के सम्बन्ध में हिसियाड का मत था--काव्य का ध्येय 
शिक्षा दान होना चाहिए अथवा किसी मार्मिक सन्देश द्वारा जन कल्याण । पिण्डर तथा 
वागीशगोर्जियस ने काव्य के ऐन्द्रजालिक प्रभाव तथा सौन्दर्यानुभव की प्रशंसा की। 
आन्तरिक प्रेरणा में निर्मित काव्य को ही उन्होंने स्वीकार किया है । इसी काव्य में शब्दों 
के रूप और प्रयोग, छन्द प्रयोग, भाव समन्वय, लय तथा सामन्जस्य-काव्य के सभी 
बाह्य गुणों और लक्षणों पर भी विचार प्रस्तुत किये जा चुके थे । 


विवेक मनुष्य की आधार शिला है। मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है क्योंकि ' 


उसने पशुत्व के ऊपर विजय पायी है। मनुष्यता का पौधा पशुत्व के गलित बीज और 
बर्बर संस्कारों की पपड़ियों को तोड़कर ही पूर्ण विकसित हुआ। एक विद्वान के 


3 


+¢ 
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अनुसार--“पशुत्व से ऊपर उठकर हम जो विकास करने लगे, उसकी सबसे बड़ी 
पहचान थी-स्व पर (पर) की विजय स्वान्तसुखाय की जगह हिताय या 
लोकहिताय की चेतना । इसी चेतना ने काव्य को प्रेरित किया । साहित्य को शब्दो से 
स्वरूप प्राप्त हुआ ।”* “अनुकरण की सहज स्वाभाविक वृत्ति ने शब्द सीखने में मनुष्य 
को बहुत अधिक सहायता की । मानव की यह विशिष्टता उसे पशु-समाज से ऊपर उठा 
देती है ।” 


causes, each of these part of human nature. Jmitation is natural to man 


“Jt is clear that the general origin of poetry was due to two 


from childhood, one of the advantages over the lower animal being this, 
that he is the most initiative creature in the world, and learns at first by 
800.” जिह्वा की अपेक्षा मनुष्य के कांन शब्दों के क्षेत्र में पहले काम आये । 
आकाश का गुण शब्द और आकाश सर्वव्यापी हैं। निझरों की कल-कल, पत्तों की 
भर-भर और नदियों की टल-मल करती ध्वनियां के साथ ही ज्वालामुखियों के विस्फोट 
बादलों की गर्जन-तर्जन ने भी आदि मनुष्य को शब्दों की स्थिति का ज्ञान दिया। 


ज्यों-ज्यों मानव मन की जटिलता बढ़ती गयी, रागात्मक भावों का मिश्रण होता गया * 


और समाज सभ्य बनता गया, साहित्य के निर्माण की आवश्यकताएं बढ़ती गयी और 
व्यक्तित्व की विशिष्टता के कारण शैलियों का निर्माण होता गया । 
` साहित्य के क्रोड में आत्माभिव्यंजना की कामना और सौन्दर्य भावना--ये दो 
महती प्रवृत्तियां होती हैं। भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं से अधिक 
प्रभावोत्पादक मानसिक आवश्यकताएं. होती हैं । “साहित्य आध्यात्मिक योजन प्रदान 
करता है । सामाजिक ओर राष्ट्रीय भावनाओं को वह अभिव्यक्त करता है । वह जीवन 
का अनुकरण नहीं करता, उसे अपने उद्देश्य के अनुकूल बना लेता है । ०79 यह भाषा के 
माध्यम से वस्तुतः जीवन की ही अभिव्यक्ति है। यह सम्पूर्ण समाज के ज्ञान-वैभव का 
अमित कोष है । 
साहित्यांगों में कविता की विशिष्ट महत्ता है। कविता रागात्मक शक्ति को 
प्रबलता के कारण अन्य साहित्यांगों से अधिक लोकप्रिय हुई । प्रत्येक देश की 
साहित्यिक विधाओं में कविता का स्थान प्राचीनतम है । काव्य ने प्रथम बार परिस्थिति 
विशेष में वाल्मीकि से करूणा एवं विगलित कण्ठ से जन्म धारण किया । भारत के 
बाहर, विश्व के अन्यान्य भागों के लोग स्वीकार करें, मान करें, इतना तो सर्वमान्य है कि 
मानव मन के तारों को सुख, दुःख के आघातों ने कुछ इस तरह झकझोरा होगा कि उससे 
कविता की रागिनी स्वतः फूट पड़ी होगी । किसी भी देश के काव्य साहित्य का आदि 
स्वरूप, उसका उस लोकजीवन के हिमालय से निकली गंगाधास में ढूढ़ा जा सकता 
हे । “ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्रयपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। 
यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला, गीत के रूप में विकसित हो 
गया है जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है।” कलात्मक गीतों के मूल रूप जिन 
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ग्राम गीतों में मिलते हैं वे लोक जीवन के हृदय के स्पन्दन हें । केवल व्यक्ति के 
सुख-दुःख, राग-विराग और घृणा, प्रेम, लयात्मक होकर नहीं फूटे समाज के सामूहिक 
उल्लास के समय या किसी कबीले या समाज के वीर नेता की मृत्यु या ऐसे सार्वजनिक 
उल्लास या विपत्ति के अवसरों पर सुख-दुःख के भाव सम्पूर्ण समूह पर छा जाते थे और 
तब एक ही लयताल के आरोह-अवरोह पर समूह कण्ठों में घिरकती कड़िया स्वत: गीत 
बनती जाती थी । 

किसी भी देश का आदि काव्य सामूहिक गीत नृत्य ओर आख्यानक नृत्य के रूप 
में ही प्रकट हुआ, कालानतर में उसका सम्पूर्ण विकास अलंकृत महाकाव्य के रूप में 
हुआ । सामाजिक चेतना महाकाव्यों की जननी है । कलात्मक या अलंकृत महाकाव्यों के 
निर्माण के पीछे सैकड़ों वर्षा तक जनता की बीच पनपने वाले हास, रूदन को कहानी 
का हाथ है। डिक्सन ने इसीलिए--“आख्यानक नृत्य को आदि काव्य का प्रथम रूप 
माना है।”” “The earliest poetry of all races—it is not altogether a 
conjecture —appears to have been the ballad dance. For in the earliest 
social gatherings the rude music and song were never discovered, never 
practised apart.” 

आज हम जिन्हें प्रारम्भिक महाकाव्य मानते हैं, उनकी भाषा शैली, तथ्य निरुपण 
और काव्य कला क अन्य उपादानों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उन 


महाकाव्यों के पूर्व अनेक अज्ञातकाव्य के पुष्ट पौधे के लिए जिन कवियों की रचनाएं * 


खाद का काम कर गयी, वे कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। आलोचक आगे लिखता 
है—“पाश्चात्य महाकाव्य में इलियड, ओड़ेसी या बेओ उल्फ तथा पौरस्त्य में रामायण 
महाभारत आदि की रचना की एक सरणि चली आ रही थी जिसका लाभ अन्य 
महाकाव्यकारों ने उठाया |”? “We are mislead (0०, if we think of Himer or 
Beowulf as primitive poetry. Their selection of language, very length 
and elaboration prove that these poems which may seem to us simple 
and un-sophisticated are in truth late arrival on the world’s stage and 
have behind them generations of experienced singers.’ 

महाकाव्य के स्वरूप और परिभाषा पर पाश्‍चात्य विचारकों के मत भी विचारणीय 
हैं। पूर्व की तरह पश्चिम में भी इस सम्बन्ध में बहुत अधिक गवेषणा हुई है यद्यपि 
हमारे देश की विचारूपद्धति अधिक प्राचीन और अधिक व्यापक है, पर संतुलित दृष्टि 
के लिए दोनों दिशाओं में विचारकों के मतों का विश्लेषण परीक्षण आवश्यक है । 

आरस्तू ने अनुकरण को कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व दिया 
हे। उनके अनुसार महाकाव्य भी एक प्रकार की अनुकृति है । आरस्तू के विचार का 
विश्लेषण निम्नलिखित दृष्टि-बिन्दुओं में किया जा सकता है-- 
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(7) महाकाव्य में महच्चरित्र और उसके चारित्रय का अनुसरण ं है। 

(2) आदि से अन्त तक एक ही छन्द प्रयुक्त होता है । 

(3) पूर्ण आनन्द प्रदान करने की क्षमता होती है । 

(4) यह वर्णनात्मक होता हे । 

(5) घटनाक्रम में उसका समय अनिश्चित रहता है । 

(6) महाकाव्य में दो प्रकार की शैलियां होती है--सरल और जटिल । 

(7) इसमें अत्वित का पूर्ण निर्वाह नैतिकतापूर्ण और दुर्घटना पूर्ण होता है (2 
“Epic poetry agrees go far with tragic as is an imitation of great 
characters and actions by means of words, but in this it differs, that it 
makes use of only one kind of metre throughout, and that it is 
narrative. It also differs in length, for tragedy endeavours, as far as 
possible, to confine its actions within the limit of a single revolution of 
the sun, or, nearly 50, but time of epic action is indefinite.” 

वस्तुत: अरस्तू ने महाकाव्य के सम्बन्ध में यह विचार 'ट्रेजडी' की तुलना करते 
हुए व्यक्त किया है ॥” “The epic poem must be simple or complicated, 


. moral 0 diऽaऽt7०७५.” अरस्तू का नायक सम्बन्धी मत भारतीय आदर्शो के अनुकूल 


+ 


होते हुए भी अंशों में भिन्न है, क्योंकि उसने नायक की दुर्बलताओं की भी प्रश्रय दिया 
है। इस दिशा में तासी से भिन्न और ड्राईडेन से अभिन्न है क्योंकि तासी “चरित्र 
नायकों का पूर्णतः निर्दोष होना आवश्यक समझता है ।”९ “Unlike the hero of 
tragedy, who should not according to Aristotle be either faultless or a 
ruffian, the epic hero should be perfectly virtuous, says ‘Tasco, but 
argues Dryden, it is not essential that the manners of the hero should 
be immaculate” ड्ाईडेन इसे आवश्यक नहीं मानता । महाकाव्य को समय और 
सीमा के सम्बन्ध में अरस्तू के विचार “मिन्टरनो होरेंस और जिरल्डी से भिन है 
क्योंकि मिन्टरनो ने एक साल के घटना क्रम को स्वीकार किया है । होरेस ने इसका 
यथेष्ट विस्तार आवश्यक माना है और जिराल्डो ने नायक का जीवनवृत्त अनिवार्य माना 
है। ५77 «Minturno, however, would restrict the. canvas of the epic poet 
permitting him only the events of a single year and Ron Sard allows no 
€. Horace, not venturing himself upon so Wide a sea 35 epic, was 
prepared nevertheless (0 legislate for his friends, and episodes in the 
Jife of the hero, he thought, with his accustomed moderation, should 
provide sufficient meterials, but Giraldi held both the theory and 
at the whole biography of the hero was indispensible.” 
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डिवसन ने अपनी पुस्तक “इंगलिश एपिक एण्ड हिरोइक पोडट्री' में (द आइडिया 
ऑप एपिक) के प्रकरण में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसे किसी युग 
विशेष की आवश्यकता और देन माना है और किसी महाकवि की विशिष्टता को 
युग-सापेक्षता कहा है कि “Epic, let us say, is a type of poetry caught and 
fixed at a given stage poetry which would not have been exactly as it is 
had the movement been stayed a generation or two earlier or a 
generation or two later.” 

एवर क्रॉम्बी ने महाकाव्य-निर्माण का विवेचन करते हुए विषयवस्तु और शैली 
दोनों का मूल्यांकन किया है और यह बताया है कि महाकाव्य के निर्माण के लिए 
महाकाव्यात्सक तत्वों का कहां तक हाथ है। उन्होंने वस्तु और शैली की परम्परा को 
स्वीकार करते हुए महाकाव्य में अन्य काव्यों की अपेक्षा इसका उपयोग आवश्यक और 
कौशल पूर्ण माना है।” “The epic poet has behind him a tradition of 
matter and a tradition of style; and that is what every other poet has 
behind him too; only, for the epic poet, tradition is rather narrower, 
rather more strictly compelling.” आगे लिखते हैं-“महाकवि परम्परा के बिखरे 


तारों को जोड़कर मनोनुकूल राग निकालता है ।” “He makes this _heap of. 


matter into a grand design, he forces it to obey a single persiding unity 
of artistic Purpose.” एवर क्राम्बी ने माना है-“प्रत्येक कवि अपने समय को दृष्टि 
में रखकर महाकाव्य की रचना करता है। अत: उन्होंने युग सापेक्ष परिभाषा को ही 
मान्यता दी है, उनके विचार से--“जिस काव्य को पढ़ने से पैराडाइज लास्ट इलियड 
आदि को पढ़ने जैसा भाव मिले, वह महाकाव्य है ।” «७, ८859 way to define 
epic, though not a very profitable way, would be to say simply that an 
epic is a poem which produces feelings similar to those produced by 
fe Lost or the Ibid, Beowulf or the Song of Roland.” विचार भ्रामक 
| 

सी० एम० बाबरा ने “फ्राम वर्जिल टू मिल्टन” में महाकाव्य के सम्बन्ध में जो 
परिभाषा दी है, उसके निम्नलिखित तत्व है!” “An epic, poem is by common 
consent a narrative of some length and deals with event which have a 
certain graudeur and importance and come from a life of action 
especially a violent action such as war, it gives a special pleasure 
because its events and persons enhance our belief in the worth of 
human achievements and in the dignity and nobility of man.” 

(2) इसमें कथात्मकता हो, जिसका आकार बड़ा हो । 

(2) इसमें महत्वपूर्ण और गरिमामयी घटनाओं का वर्णन हो । 


ws 
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(3) युद्ध आदि बड़े कार्यो का वर्णन हो । 

(4) आनन्द की उपलब्धि हो । 

(5) मनुष्य में मानवता, गौरव आदि भावों को जगाने वाले तत्व हो । 

बाबरा ने संक्षेप में महाकाव्य के सभी भावात्मक और आन्तरिक तत्वों की चर्चा 
की है पर उसके बाह्य तत्वों का समावेश इसमें नहीं है । 

पौरस्त्य विद्वानों की भांति ही पाश्चात्य आलोचकों के महाकाव्य सम्बन्धी मतों 
की -विभिन्नताओं के बीच भी बहुत कुछ समानता है। कुछ हद तक बाह्य लक्षणों में 
अन्तर होते हुए भी आन्तरिक लक्षणों में साम्य है । 

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार--दो प्रकार के महाकाव्य होते है-(2) 
संकलनात्मक, प्राकृतिक संचित या विकसनशील महाकाव्य (दि एपिक ऑफ आर्ट या 


- लिटरेरी एपिक) । जहां पहली कोटि की रचना एक व्यक्तियों की प्रतिभा का प्रसाद होती 


है वहां 'दूंसरी कोटि की रचना किसी एक कलाकार की देन होती है ।” 

पहले में स्वाभाविकता, अस्त-व्यस्तता और विकसनशीलता होती और दूसरे में 
अलंकारिता, कलात्मकता और सुनियोजन होते हैं। इलियड और ओडेसी रामायण, 
महाभारत और पृथ्वीराज रासो प्रथम कोटि की रचनाएं हे । पैराडाइज लास्ट, रघुवंश, 
कुमार-सम्भव, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, एकलव्य आदि दूसरी कोटि की रचनाएं 
हैं । “पहली कोटि के महाकाव्य जहां मुख्यत: गेय होते हैं वहां दूसरी कोटिं की रचनाएं 
मुख्यत: पाठ्य होती है। “The first epic (ie. the Authentic) were 
intended for recitation, the literary epic is meant to be read. It is more 


difficult to keep the attention of hearers than of readers.” 


कलात्मक महाकाव्य के भी कई भेद हैं, जैसे प्रमाणिक महाकाव्य (औथोन्टिक 
एपिक) रूपात्मक महाकाव्य (एलिगेरी) उपहास--महाकाव्य (मांक एपिक) आदि । जहां 
यथार्थ महाकाव्य किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक कथानक पर आधारित होता है 
वहां रूपात्मक महाकाव्य का आधार कल्पित कथानक होता है। पहले में मानव जीवन 
की सामयिक समस्या का और दूसरे में आध्यात्मिक समस्या का निदान ढूंढ़ा जाता है। 
पहले में रूपक का प्रयोग यत्र-तत्र हो सकता है और दूसरे में इसका आद्यान्त निर्वाह 
होता है । 

पाश्चात्य विद्वानों ने व्यक्ति और बाह्यजगत अथवा व्यष्ठि और समष्ठि के 
आधार पर काव्य के दो भेद किये हैं--(!) विषयीगत (सबजैक्टिव) (2) विषयगत 
(औबजैविरव) जो काव्य कवि के व्यक्तित्व-से उसके भावों और अनुभूतियों से सम्बन्ध 
रखते हैं उन्हें विषयीगत भाव प्रधान अथवा स्वानुभूति निरूपक काव्य कहा जाता है 
और जिन काव्यों में बाह्य जगत के कार्य कलापों तथा समाज अथवा जाति विशेष की 
मनोवृत्तियों की अभिव्यक्त रहती है, उन्हें विषयगत अथवा बाह्यार्थ निरूपक काव्य 
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माना जाता है। पहले प्रकार के काव्यों में प्रगीत या गीत काव्य तथा दूसरें प्रकार के 


काव्यों में महाकाव्य (एपिक) को प्रमुख स्थान दिया गया है । भाव प्रधान काव्यों में कवि 
दृष्टि अन्तर्मुखी रहती है पर विषय प्रधान काव्यों में कवि की दृष्टि बहिर्मुखी होती है । 
डा० शर्मा के अनुसार--“भाव प्रधान काव्य में कवि अपने हृदय की अपनी व्यक्तिगत 
अनुभूतियों को हमारे समक्ष उपस्थित करता हे जबकि विषय प्रधान काव्यों में बाह्य 
जगत अथवा जाति विशेष का चित्र-चित्रण रहता है ।”** 
कविता के विभिन्न अंगों का विवेचन करते हुए पश्चिम के कतिपय समीक्षकों ने 
कविता की परिभाषा अपने चिन्तन के बल पर दी हे । कविवर शेली ने कहा है--स्फीत 
तथा पूततम आत्माओं के रमणीक क्षणों का लेखा ही कविता है, मेथ्यू आर्नल्ड ने कहा 
है कविता मनुष्य की ऐसी परिष्कृत वाणी है जिसमें और जिसके द्वारा वह सत्य के 
निकटतम पहुंच जाता है। शैली की परिभाषा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
कविता का रमणीक होना आवश्यक है चाहे वे रमणीकता का रस व्यक्ति के द्वारा आवे 
या भाव व्यक्ति के द्वारा आवे अथवा प्रकारान्तर से आवे । मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा 
स्पष्ट करती है कि कवि के लिए कविता का सत्य होना उसी प्रकार आवश्यक है जिस 
प्रकार आध्यात्मिक मनोवृत्ति वालों के लिए सत्य का होना। यह तो तथ्य ही है कि 
कविता हृदय का उदगार होने के कारण सत्य होती हे जिसकी प्राप्ति मनुष्य कविता के 
द्वारा करता है । “जिस प्रकार सत्य का प्रतिपादन व्यास तथा वाल्मीकि ने अपनी अमर 
कृतियों में उस काल की चिन्ताओं, सिद्धान्तों और कल्पनाओं का चित्र उपस्थित किया 
है उसी प्रकार ग्रीस में इलियड और ओडिसी ने ।” गहाकवियों की कविता का पाठ 
करने से यह भली-भांति विदित हो जाता है कि कोई भी महाकवि देश-कण्ठों में अपनी 
भाषा देता है उसके हृदय हिमालय से मधुरिमा का स्रोत लिए सि:सृत कविता गंगा की 
तरह स्वच्छन्द गति से मानव संसार को पल्लवित करती हुई बहती है । 
पाश्चात्य विद्वानों में से अरस्तू ने त्रासदी और महाकाव्य की तुलना करते हुए, 
महाकाव्य के सिद्धान्तों का विवेचन किया है । अरस्तू के अनुसार-“महाकाव्य में किसी 
गम्भीर पूर्ण और व्यापारों की काव्यमय अनुकृति होती हे उसकी शैली मनोरम और 
अलंकृत होती है और उसमें आदि से लेकर एक ही छन्द का प्रयोग होता है। उसमें 
आदि से लेकर मध्य ओर अन्त से युक्त कार्य_की एकता होती है। व्यापक कथानक 
और मानव चरित्रों को उसमें स्थान दिया जाता है। त्रासदी और महाकाव्य की तुलना 
करते हुए अरस्तू ने उन दोनों का अन्त इस प्रकार स्पष्ट किया है--जहां तक शब्दों के 
माध्यम में महान चरित्रं और उनके कार्यो के अनुकरण का सम्बन्ध महाकाव्य और 
त्रासदी में समानता पायी जाती है किन्तु कुछ बातों में महाकाव्य त्रासदी से भिन्न होता 
है । महाकाव्य में आदि से लेकर अन्त तक एक ही छन्द का प्रयोग होता है, वह 


प्रकथनात्मक होता है और उसके कार्य-व्यापार में समय की कोई सीमा नहीं रहती . 
जबकि त्रासदी का कार्य-व्यापार लगभग 24 घन्टे तक ही सीमित रहता है ।”% “7८ ' 


mh 
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* poetry agrees 50 far with tragic as it is imitation of great characters 


and actions by means of words; but in this it differs, that it makes use 
of only one kind of metre throughout, and that it is narrative. It also 
differs in length, for Tragedy endeavours, as for as possible, to confine 
its actions within the limit of a single revolution of the sun, or nearly 
50; but the time of epic action is in-definite.” 

पश्चिम के अन्य समालोचकों ने भी महाकाव्य (एपिक) के स्वरूप का विशद 
विवेचन किया हे । लार्ड केम्स के मतानुसार-“वीरता पूर्ण कार्य, उदात्त शैली में वर्णन 
होना महाकाव्य है।” “4 (० the general taste there is a little reason to 
doubt that a work where heroic actions are related in an elevated style 
will, without further requisite be deemed an epic poem.” प्रसिद्ध फ्रेंच 
विद्वान ले” वसु महाकाव्य को एक ऐसा रूपक स्वीकार करते हैं जिसमें प्राचीन 
महत्वपूर्ण घटनाओं का छन्दोबद्ध वर्णन हो।” 
therefore, as a composition in Verse intended to form the manners by 
instructions disguised under the allegories of an important action.” हान्स 


“Le-Bossu defined epic, 


' के अनुसार-“वीरता पूर्ण प्रकथनात्मक कविता ही महाकाव्य है । “७ ॥eroic 


poem narrative is called an epic poem.” वर्जिल के इलियड और मिल्टन के 
पैराडाइज लास्ट जैसी रचनाओं को कलात्मक माना जाता है । कालिदास के रघुवंश 
तथा कुमार सम्भव इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। 

पाश्चात्य आचार्यो के अनुसार-महाकाव्य वह चाहे संकलनात्मक हो या 
कलात्मक के प्रधान लक्षणों को हम साधारणतया इन शब्दों में व्यक्त कर सकते 
हे--(7) महाकाव्य का कथानक महत्वपूर्ण लोक-विश्रुत और विशाल होना चाहिए। 
“To do this he take some great story which has been absorbed into the 
prevailing consciousness of his people. As a rule, though not quite 
invariably, the story will be,of things which are, or seem, 50 far back in 
the past, that anything may crediably happen in it, 50 imagination has 
its freedom, and so significance is displayed.” कथानक की आधारभूत 
घटनाओं के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । कैम्स ने प्राचीन लूक 
ने अर्वाचीन और तासो ने न अति प्राचीन न अति अर्वाचीन घटनाओं को महाकाव्य 
विषय के लिए उपयुक्त समझा है । एवर क्राम्बी का कथन हे--“महाकाव्य की कथा 
सामग्री सच्ची और लोक विश्रुत होनी चाहिए, कवि की कोरी कल्पना के आधार पर 
उसका निर्माण उचित नहीं है।”° “The Prime material of the epic—poet, 
then, must be real and not invented. . . . . - - The reality of the central 
subject is, pf course, to be understood broadly. It means that the story 


\ प्रयोग पाश्चात्य महाकाव्य का अपरिहार्य तत्व माना जाता है । 
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must be founded deep in the general experience of man. महाकाव्य के 
कथानक के स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद होते हुए भी अधिकांश विद्वान यही स्वीकार 
करते हैं कि महाकाव्य का कथानक प्राचीन, परम्परा से प्रतिष्ठित और महत्व-व्यंजक 
होना चाहिए। 

(2) महाकाव्य का नायक कोई शौर्य-गुण सम्पन्न विजयौ महापुरूष होना चाहिए। 
कभी-कभी महाकाव्य में एक से अधिक नायक भी हो सकते हैं किन्तु साधारणतया 
महाकाव्य के कथानक का सम्बन्ध एक ही नायक सै. रहता है । महाकाव्य के नायक को 
विजयी दिखाना आवश्यक है क्योंकि वह सारे राष्ट्रे का प्रतिनिधि होता हें और उसकी 
विजय में सारे राष्ट्र की विजय निहित होती है!” “Epic, for instance, one 


notices, usually depicts a victorious hero. It cannot, well do otherwise. 


For in such a poem the interest is rather national than individual. The 
hero represents a country or a cause which triumphs with his triumph, 
whose honour would suffer from his defeat.” नायक के अतिरिक्‍त अन्य पात्र 
असाधारण होते हैं। | 

(3) पाश्चात्य समीक्षकों ने महाकाव्य में अलौकिक शक्तियों की प्रमुख स्थान 
दिया है। इलियड, ओडेसी और पैराडाइज-लास्ट जैसे पाश्चात्य महाकाव्य में देवता, 
भूत प्रेत आदि अलौकिक पात्रों का समावेश दिखायी देता है। ये अलौकिक पात्र 
घटनाओं के तटस्थ दर्शकों के रूप में ही नहीं वरन्‌ चरितरों के कार्य व्यापार में प्रत्यक्ष 
रूप में भाग लेते हैं। इस प्रकार-“अतिमानवीय-अलौकिक-शक्तियों तथा पक्षों का 
११2 «Other things, 
which épic have been required to contain besides much that is not 


_ worth mentioning are a decent into hall and some supernatural 


machinery. Both of these are obviously devices for enlarging scope of 
2८६००. संभवत: महाकाव्य के कार्य-कलाप की सीमा बढ़ाने और कथानक को अधिक 
महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने अलौकिक तत्वों का 
समावेश आवश्यक समझा है । 

(4) महाकाव्य के कथानक में नाटक जैसी धारावाहिकता नहीं होती | वह मन्थर 
गति से आगे बढ़ता है । महाकाव्यकार गौण चरित्रों की अवतारणा, विविध घटनाओं की 
सृष्टि, उपाख्यानों की योजना और विविध दृश्यों के चित्रण द्वारा अपने कथानक को 
समृद्ध बनाता हुआ पाठको के हृदय को मुगध करता है।” “. . .. . . . Where in 
epic the action moves slowly, with a kind of unhurried stateliness and 
can only achieve elevation, grandeure, by the mass ठा volume of its 
interest. It may seek to enlarge the volume of these interests by the 
introduction of numerous subsidiary characters or by the diversity of its 
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minor incidents, or by the variety of its episodes, or by the romantic 
charm of its scenery—by any or all of 0856.” कथा प्रवाह में तीव्र वेग के न 
होते हुए भी कथानक की विविध घटनाओं में एक सूत्रता रहती है। वे सारी एक ही 
लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हे । 

(5) महाकाव्य में आदि से लेकर अन्त तक एक ही छन्द का प्रयोग होता है और 
उसकी भाषा शैली असाधारण गरिमा के लिए होती है ।?* 7! ऋ] (दा its tale both 
largely and intensely, and the diction, will be carried on the volume of a 
powerful flowing metre. 

महाकाव्य की सफलता के लिए कवि का भाषा पर अधिकार, भाव-व्यंजन में 
पटुता, अदभुत कल्पना शक्ति और वर्णन कौशल अपेक्षित है । 

निष्कर्ष 

महाकाव्य-विषयक पाश्चात्य और भारतीय सिद्धान्तों में मूलत: कोई विशेष अन्तर 
नही दिखायी देता । दोनों सिद्धान्तों के अनुसार महाकाव्य एक विशाल-कार्य प्रकथन 
प्रधान छन्दोबद्ध रचना होती है । इसका विषय बहुत व्यापक और महान होना चाहिए। 
पाश्चात्य और भारतीय दोनों समीक्षकों के अनुसार महाकाव्य का कथानक लोक विश्रुत 
अथवा ऐतिहासिक होना चाहिए। पाश्चात्य महाकाव्यों का कार्य कतिपय दिनों तक 
सीमित रहता है जब कि भारतीय महाकाव्यों में समय का कोई बन्धन नहीं दिखायी 
देता होमर के इलियड और ओडेसी जैसे वृहद्‌ काय महाकाव्यों के कथानक केवल 
कतिपय दिनों तक ही सीमित है किन्तु रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों 
में कई वर्षों की घटनाओं को स्थान दिया गया है । 

महाकाव्य के नायक के सम्बन्ध में पाश्चात्य तथा भारतीय धारणाएं सामान्यतया 
एक जैसी ही हैं दोनों के अनुसार-“महाकाव्य का नायक कोई लब्ध प्रतिष्ठ महान 
चरित्र होता है और वह जातीय भावनाओं और आदर्श का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता 
रखता है। भारतीय महाकाव्य में आदर्श की प्रधानता रहती है। लोक कल्याण उनका 
मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए उनमें | का आदर्श चरित्र अंकित रहता है। वे सर्वदा 
महान कार्यों के लिए प्रयलशील दिखायी देता है और अन्त में सत्‌ की असत्‌ पर न्याय 
की अन्याय पर विजय दिखाने के लिए नायक की विजय निश्चित होती है । दूसरी और 
महाकाव्यो में उसका चरित्र गिरा हुआ हो सकता है । 

भारतीय महाकाव्यों में श्रृगार वीर और शान्त इन तीनों रसों में से एक को 
प्रधानता दी जाती है किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों में केबल वीर रस को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है। पाश्चात्य आचार्यो ने इसलिए महाकाव्य को वीर काव्य भी कहा है। 
"युद्ध वास्तव में पाश्चात्य महाकाव्यों का केन्द्रीय तत्व है, उसमें संघर्ष का प्राधान्य है । 
जहां होमर के 'इलियड' में एकिलिस जैसे नायक के बाहुबल की महत्ता बतायी गयी है, 
वहीं रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों में शारीरिक बल की अपेक्षा 
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धर्मबल को अधिक महत्व दिया गया है । राम और युधिष्ठर की वीरता उनके शौर्य 
पराक्रम और बाहुबल में नही अपितु सत्य-निष्ठा, आत्म त्याग और उदारता में लक्षित 
होती है। भारतीय महाकाव्य में पर्याप्त युद्ध व्यापार के होते हुए भी वीर रस को अधिक 
महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अन्त 
नायक की विजयजन्य प्रसन्नता में नहीं अपितु शान्तिमय दीख पड़ता है । पाश्चात्य 
महाकाव्य संघर्ष-प्रधान पाश्चात्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भारतीय 
महाकाव्य त्याग और वैराग्य-प्रधान भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, युद्ध और संघर्ष के 
प्रचुर परिमाण में वर्तमान होते हुए भी भारतीय महाकाव्यों में नीति तत्वों का समावेश 
दिखायी देता है । 

पाश्चात्य आचार्यो ने महाकाव्य में देवता भूत, प्रेत आदि अलौकिक तत्वों का 
समावेश अनिवार्य माना है परन्तु भारतीय विद्वानों ने अलौकिक तत्वों का प्रयोग 


आवश्यक नहीं समझा । नियति को पाश्चात्य तथा भारतीय महाकाव्यों में प्रमुख स्थान * 


मिला है पर नियति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण भिन्न दिखायी देता है। 
दैवी-शव्ति का हाथ पाश्चात्य महाकाव्यों में प्रत्यक्ष रूप में किन्तु भारतीय महाकाव्यो में 
अप्रत्यक्ष रूप में लक्षित होता है। जहां होमर के 'इलियड' और 'ओड़ेसी' में देवता 
मानव चरित्रो के कार्य-व्यापार में प्रत्यक्षत: हस्तक्षेप करते हैं, वहीं रामायण और 
महाभारत में देवता स्वर्ग से ही पुष्प-वर्षा कर और आंसू बहाकर नायक के सुख-दुर में 
हाथ बटाते हैं । 

पाश्चात्य समीक्षकों ने महाकाव्य में जातीय भावनाओं के समावेश पर विशेष बल 
दिया है । भारतीय आचार्या ने. जातीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख तो 
नहीं किया है परततु उन्होंने महाकाव्य के नायक का जो आदर्श रूप निश्चित किया है, वह 
जातीय भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी क्षमता रखता है । भारतीय महाकाव्य के नायक 
के महत्वपूर्ण कार्य कलाप में जातीय आदर्शो की व्यंजना भली-भांति हो जाती है । 

पाश्चात्य महाकाव्य में आदि से अन्त तक एक ही प्रकार के छन्द का प्रयोग 
उचित समझा गया है । भारतीय विद्वानों ने एक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग समीचीन 
माना है । जहां तक अलंकृत और उदात्त शैली का तथा विविध वर्णनों का सम्बन्ध है, 
पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने उन्हें महाकाव्य में समान रूप से महत्वपूर्ण स्वीकार 
किया है । 

इसी भांति महाकाव्य के विषय की व्यापकता, चरित्र नायक को महानता 
विविधतापूर्ण मानव जीवन की अभिव्यक्ति जातीय आदर्श तथा भावनाओं की व्यंजना 
और भाषा शैली की गरिमा को पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही विद्वान स्वीकार करते हैं। 

महाकाव्यों की रूपरेखा और रचना शैली में थोड़ा बहुत अन्तर होने पर भी 
पाश्चात्य और भारतीय महाकाव्यों में मौलिक सिद्धान्त एक जैसा ही है । डिवसन ने 
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यौ 
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लिखा है--“महाकाव्य सब देशों में एक जैसा होता है, वह चाहे पूर्व का हो अथवा 
पश्चिम का उत्तर का हो अथवा दक्षिण का, उसकी आत्मा और प्रकृति सर्वत्र एक जैसी 
होती है । सच्चा महाकाव्य वह चाहे कही भी निर्मित हो एक प्रथकनात्मक काव्य होता 
है, उसकी रचना सुसंगठित होती है, उसका सम्बन्ध महान चरित्रो और उनके महान 
कार्यों से रहता है, उसकी शैली उसके विषय की गरिमा के अनुकूल होती है, उसमें 
चरित्रों और उनके कार्यकलापों को आदर्श रूप देने का प्रयास होता है और उपाख्यानों 
तथा वर्णन विस्तार से उसके कथानक की रक्षा तथा समृद्धि होती है।”? 
poetry is one; whether of East of West, the North, or South, its blood 
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and temper are the sare, and the true epic; wherever created, will be a 
narrative poem, organic in structure, dealing with great actions and 
great characters, in a style commensurate with the Jordliness of its 
theme, which tends to idealise these characters and actions and to 
sustain embellish its subject by means of episode and amplifications.’ 
श्री गिरिजादत्त त्रिपाठी ने भारतीय एवं यूरोपीय महाकवियों के दृष्टिकोण में निम्न 
प्रकार अन्तर स्पष्ट किया है-भारतीय गौरव के प्रतीक देवताओं की निवास भूमि 
पर्वतराज हिमालय से उद्भूत हो अजस्र वेग से प्रवाहित होती हुई पुण्य सलिता गंगा के 
समान विश्व जनीत सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले देवावतार व्यांस-वाल्मीकि 
रचित महाभारत रामायण में मंगलमयी भावनाओं का प्राधान्य एवं आधिपत्य दिखाया 
गया है और उनका अवसान “सत्यं शिवं और सुन्दरं' में किया गया है। ऋषियों का 
उद्भावित यह तत्व इन कृतियों में बड़ी खूबी के साथ पिरोया गया है । दोनों के पात्र 
क्लैश-बाहुल्य कर्ममय जीवन से गुजरते हुए प्रेम परिपूर्ण ज्ञान के द्वारा सांसरिक बन्धनों 
से निवृत्ति रूप निर्वाण प्राप्त करते हैं। उनके कर्म लोक के संघर्षमय जीवन सागर से 
पार उतने का एक मात्र साधन वही था । इसके विपरीत पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण 
इहलोक की विभूति प्राप्त करने तक ही सीमित था और इसकी प्राप्ति हो जाने पर उनके 
जीवन नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। महाकवि होमर ने अपने काव्य में एक पात्र 
अशिल्लेस से यह कहलवाया है कि--“निर्बल मनुष्य के लिए देवताओं ने भाग्य का 
यही पट बुना है, उनकी इच्छा है कि मनुष्य सदा क्लेश में जिऐ और वे स्वयं (देवता) 
आनन्द में रहें । ऐसा कहकर होमर यह कह देना चाहते हें कि मानव जाति का भाग्य 
चित्र सदा घबराहट से धुंधला होता रहता है और क्लेशमय जीवन बिताना ही उसके 
भाग्य में बदा है। यूरोप के दुःखान्त जीवन में क्लेश पर क्लेश आते रहते हैं और 
मनुष्य अपने उद्यम से उन्हें टालने का प्रयल करता है। इसी बात को वर्जिल ने बड़े 
मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है--“सभी मनुष्यों के लिए जीवन का काल छोटा है 
जीव फिर नहीं लौटा करता, इस परिमित जीवन में यश प्राप्ति करना, वीरता के हाथ में 
इतना ही है ।””” 
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'इलियड' का वर्ण्य विषय युद्ध है और सब कुछ युद्धों में होता है। ओडेसी का 
वर्ण्यं विषय-वैयक्तिक और साहित्यिक कृत्यों से भरा हुआ जीवन और उसका प्रातीप्य 
अर्थात्‌ घर के लिए उत्कण्ठा और अपनी रक्षा की चिन्ता है। इन दोनों प्रकार के वर्ण्य 
विषयों का सारांश है--जीवन में चाहे जितने भी क्लेश आवें जितनी भी कठिनाइयों, 
चक्कर कारें सबो का बहादुरी से सामना करते हुए जीवन-मार्ग पर अग्रसर होते रहना 
है। दैव के द्वारा दिये क्लेश चाहे मनुष्य की मृत्यु ही क्‍यों न हो जाये, लेकिन उसे 
अपने कर्त्तव्य पर अडिग रहना चाहिए । 

पौर्वात्य एवं पाश्चात्य समीक्षकों की समीक्षा पद्धति में उसी प्रकार का अन्तर हं 
जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम में एक अपने जीवन का अन्तिम लक्ष्य 'सत्यं शिवं और 
सुन्दर की प्राप्ति मानता है तो दूसरा ऐहिक अभ्युदय । इस अभ्युदय के लिए जीवन के 
कंटकाकीर्ण मार्गो से गुजरता हुआ वह अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता 
जाता हे। एक की दृष्टि आकाश के समान विशाल, समुद के समान गम्भीर दूसरे की 
ठीक इसके विपरीत । एक का जीवन श्रेय की ओर द्रुतगति से बढ़ता जाता है, दूसरे का 
प्रेम की.ओर। इस प्रकार दोनों की समीक्षक विभिन्न दिशाओं की ओर बढ़ते जाते हैं । 


एक की दृष्टि आध्यामिक की ओर लगी रहती है और दूसरे की भौतिकता की ओर । ? 


एक दुःख दैन्यपूर्ण संसार को मिथ्या मानकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है और 
दूसरा इसको सत्य मानकर इसमें लिपटे रहना चाहता हे । इस प्रकार देखा जाय तो दोनों 
की विचारधारा दो विभिन्न दिशाओं में बढ़ती हुई मिलेगी । 
प्रत्येक देश के साहित्याचार्यों ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित करते हुए पूर्व 
प्रचलित महाकाव्यों को ही लक्षण ग्रन्थों के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके 
अतिरिक्त प्रारम्भिक काल के सभी देशों के महाकाव्यों में भी सामान्य प्रवृत्तियां पायी 
जाती हैं क्योंकि विश्व-भर के महाकाव्यों के मूल स्रोतों की खोज मानव जाति के 
आदिम साहित्य के भीतर से की जाती है। यही कारण है कि महाकाव्य-विषयक 
पाश्चात्य और पौर्वात्य आचायों की आधारभूत मान्यताओं के सम्बन्ध में विशेष अन्तर 
प्रतीत नहीं होता। दोनों ही देशों के विचारक महाकाव्य को काव्य का महत्वपूर्ण रूप 
मानते हैं, तथा दोनों ही मानते हे कि महाकाव्य में महाकार्यं और व्यापक विषय वस्तु 
होती है । महाकाव्य की कथा पौराणिक ऐतिहासिक अथवा लोक-विश्रुत होनी चाहिए। 
महाकाव्य की घटनाओं और कार्यों के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि से कोई प्रतिबन्ध नहीं है 
इसीलिए भारतीय महाकाव्यों की घटनाएं अनेक वर्षो की होती है, जबकि पाश्चात्य 
देशों के महाकाव्यों में कार्य की अवधि कुछ दिनों की ही होती है जैसे--इलियड और 
ओडेसी की कथा कुछ ही दिनों की है। 
महाकाव्य की भाषा शैली गरिमापूर्ण होनी चाहिए। भाषा शैली में काव्य के 
प्रतिपाद्य को व्यंजित करने की शक्ति व क्षमता होनी चाहिए। वर्णन की विविधता को 
“दोनों ने ही माना है। छन्द विधान के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य समीक्षकों ने महाकाव्य में 


yr 


आद्यन्त एक ही छन्द के प्रयोग पर बल दिया है जबकि ई महाकाव्यों में एक सर्ग में 
एक ही छन्द का प्रयोग उचित माना गया है । संस्कृत के कुछ आचायों ने सगन्ति में छन्द 
परिवर्तन का उल्लेख किया है । 
पाश्चात्य और भारतीय काव्याचायों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य लक्षणों के तुलनात्मक 
अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीयाचार्यो ने महाकाव्य के बहिरंग पक्ष 
पर अपने विवेचन पर अधिक बल दिया है। उनकी दृष्टि में महाकाव्य में कलात्मक 
औदात्य अधिक महत्वपूर्ण है, अन्तरंग की दृष्टि से उन्होने रस-निष्पत्ति को पर्याप्त माना 
हैं । इस प्रसंग में डॉ० माताप्रसाद गुप्त जी का यह कथन उचित ही है कि--“महाकाव्य 
की रूपरेखा को देखने से ज्ञात होता है कि हमारे यहां के साहित्यशास्त्रीयो का ध्यान 
विशेषत: उसके आकार प्रकार के विषय में रहा है उसकी अन्तरात्मा के विषय में 
नहीं ।””” तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर, पहुंचते हैं कि महाकाव्य पर 
विचार करते समय आचार्यो ने पूर्ववर्ती एवं समकालीन महाकाव्यों को लक्ष्य बनाया 
था । यही कारण है कि प्राचीन काव्याचायों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के निष्कर्ष पर आज के 
महाकाव्य खरे नहीं उतरते और संभव है कि आधुनिक मान्य लक्षणों के आधार पर 
भविष्य के महाकाव्यों का स्वरूप निर्णय न हो सके । महाकाव्य का स्वरूप कभी एक 
सा नहीं रहा। युग जीवन और समाज की परिस्थितियों एवं परम्पराओं के अनुसार 
महाकाव्य की परिभाषाएं बनती और बदलती रहो हे । हिन्दी महाकाव्य के अध्ययन 
अनुशीलन से पूर्व हिन्दी के विद्वानों के महाकाव्य विषयक विचार और परिभाषाओं को 
समझ लेना समीचीन होगा । भ्‌ 
श्री गुलाबराय ने महाकाव्य तुलना ओर विवेचन शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय एंव 

पाश्चात्य महाकवियों के आदर्शो की तुलना करते हुए लिखा है--“महाकाव्य के 
सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य आदर्शो में विशेष अन्तर नही हे । साहित्य-दर्पण से 

उद्धृत किये गये महाकाव्य के लक्षणों में कुछ तो उसके संगठन से सम्बन्ध रखते हैं और 
कुछ नायक तथा रस के सम्बन्धित हैं । पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही आदर्शो के अनुकूल 

विषय में तथा नायक में शालीनता तथा महानता का प्रतिबन्ध रखा गया है । धीरोदात्त 
नायक में उदात्त भावनाओं का समावेश भली प्रकार होता ही है। आजकल यद्यपि 
कुलीनता पर विशेष बल दिया जाता है तथापि महाकाव्यों में इतिहास प्रसिद्ध, लोकप्रिय 
नायक होने से उनमें लोकरंजकता आ जाती हे और साधारणीकरण या लोकहृदय से 
साम्य को संभावना अधिक हो जाती हे । इतिहास-प्रसिद्ध होने से एक लाभ यह है कि 
इसमें मानसिक दूरी का वयन आ जाता हे । यह रस की बाधक बातों को दूर करने में 
सहायक होता हे । अपने निकट के नायक में उनके दोषों का भी ज्ञान होता है और 
नायकों के चारों ओर एक दिव्य आभा चक्र उपस्थित कर देता हैं। आजकल दोषों का 
भी वर्णन वास्तविकता का अंग माना जाता है ।॥ ४ 
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पाश्चात्य आदर्शों में एक बात पर विशेष बल दिया गया हे वह यह है कि महाकाव्य 
के नायक में व्यक्तित्व की अपेक्षा जातीयता का प्रतिनिधित्व अधिक रहता है । महाकाव्य 
वास्तव में जाति की ही वस्तु होती है । उसमें लोक रस कुछ बाहुल्य के साथ दिखायी देता 
है । हमारे यहां यद्यपि इस गुण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है तथापि वह व्यंजित अवश्य है । 
नायक की श्रेष्ठता इतिहास प्रसिद्धि, युद्ध यात्राओं आदि के वर्णन द्वारा महाकाव्य जातीय 
जीवन से सम्बन्ध हो जाता है । व्यावहार में भी महाकाव्य में जातीय गुणों और जातीय 
मनोवृत्तियों का प्राधान्य मिलता है । वाल्मीकीय रामायण में नायक के अपेक्षित गुण बताये 
गये है । वे गुण भारत की जातीय मनोवृत्ति के द्योतक हैं । 

प्राचीन आदशों के अनुकूल खल और सज्जनों के वर्णन, जो महाकाव्य में 


अपेक्षित माने हैं उनमें भी जातीय मनोवृत्ति तथा आदर्शो को झलक रहती हे । इतना ही 
नहीं, वरन्‌. उनमें एक मानवता का भाव रहता है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जनों 
का जो वर्णन किया है वह ऐसा ही है । 

महाकाव्य के भारतीय और पाश्चात्य आदर्शो में विशेष भेद नहीं है। दोनों ही 
आदशों के अनुकूल महाकाव्य का नायक उच्चकुलोद्‌्भव तथा उदात्त-विचारों का होता 


है । उसकी महान कृतियों, विजय यात्राओं और साहस पूर्ण कार्यो में जातीय भावनाओं, 


महत्वाकाक्षाओं और आदर्शों का प्रकाशन होता है और नायक के द्वार जातीय, : 


आध्यात्मिक और राजनैतिक उत्थान दिखाया जाता है । महाकाव्य आकार प्रकार से भी 
बड़ा होता है उसके साथ ही उसकी शैली और विषय दोनों ही गौरवपूर्ण होते हँ । 
महाकाव्य जातीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन जाता है । महाकाव्य में प्राय: दैव का 
भी हाथ रहता है। दैवी हस्तक्षेप के संबंध में पश्चिमी और पूर्वी आदश में थोड़ा अन्तर 
है । पश्चिम महाकाव्यों विशेषकर यूनानी महाकाव्यों में दैव को ऐसी क्रूर सत्ता के रूप में 
दिखाया गया है जो--मानव उत्पीड़न में प्रसन्नता का अनुभव करता है । हमारे यहां मानव 
का उत्पीड़न चाहे परीक्षा के लिए हो किन्तु हृदय से देवता लोग सहानुभूति पूर्ण रहते हैं। 
हमारे यहां मनुष्य जो सुख-दुःख मांगता है वह अपने कर्मो के अनुकूल । गुलाबराय के 
अनुसार--“यदि दैव की क्रूरता होती है तो अकारण नहीं होती । महाकाव्य का चित्रपट 
विस्तृत होते हुए भी उसके अंकन में एक ही विशेष अन्विति रहती है वह अन्विति चाहे 
नायक के व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे लक्ष्य की एकता के दवारा सम्पादित की जाय ।””” 
महाकाव्य के प्राचीन और वर्तमान आदर्शों में थोड़ा बहुत अन्तर पड़ गया है। 
अब मंगलाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं समझी जाती ओर न किन्ही मांगल्य 
सूचक शब्दों का रखना नितान्त आवश्यक है । आज कल नायक के सम्बन्ध में थोड़ी 
शिथिलता आ गयी है। कामायनी में नायक तो मनु है किन्तु प्राधान्य श्रद्धा का है! 
. नायक शब्द में नायिका भी सम्मिलित की जा सकती हे । संक्षेप में हम कह सकते हे कि 
महाकाव्य विषय-प्रधान काव्य है । जिसमें अपेक्षाकृत बडे आकार में जाति में प्रतिष्ठित 
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और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों और 
आंकाक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है । 

पाश्चात्य देशों में महाकवि होमर के 'इलियड' और ओडेसी आदर्श महाकाव्य 
माने जाते हे । अन्य महाकाव्य जैसे वर्जिल का 'इनियड', मिल्टन का, 'पैराडाइज लास्ट' 
इन्हीं के नमूने हे । रामायण की तुलना प्राय: 'इलियड' और 'ओडेसी' से की जाती है । 
इन काव्यों और रामायण में कुछ बातों की समानता अवश्य है। वाल्मीकीय रामायण 
की भांति 'ओडेसी' का प्रचार भी गाकर हुआ था । इलियड में जिस लड़ाई का वर्णन है 
उसका आरम्भ भी एक स्त्री के हरे-जाने के कारण हुआ था । ओडेसी की नायिका बड़ी 
सती साध्वी थी उस पुस्तक में भी विवाह-सम्बन्धी परीक्षा में एक धनुष के झुकाये जाने 
की शर्त का उल्लेख है। सतीत्व के आदर्शो में बहुत कुछ समानता है इन समानताओं 
के होते हुए भी इन काव्यों का रामायण से अन्तर हे । रामायण के नायक स्वयं मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र हे, अत: उनका देवताओं के साथ संघर्ष का कोई प्रश्‍न नहीं उठता, 
उसमें संघर्ष राक्षसों से है । देवता मनुष्य रूप धारण कर श्री रामचन्द्र की सहायता करते 
हैं और वे भी देवताओं के कार्य के लिए संसार में आने का कष्ट करते हैं। रामायण की 
यह धार्मिक भावना इलियड या ओडेसी में नहीं है, सतीत्व के आदर्शों में भी थोड़ा भेद 
है । सीता जी वाणी से भी रावण के वरण करने की बात स्वीकार नहीं करती । ओड़ेसी 
की नायिका कम से कम यह तो कह देती हे कि वे विशेष वस्त्र के बुन जाने पर विवाह 
कर लेगी । वह दिन को वस्त्र बुनती है और रात को छिनन-भिन्न कर देती है। किन्तु 
सीता जी ने निर्भय 'होकर रावण का तिरस्कार किया विशेषकर जब वह राक्षसियों से 
दिन-रात घिरी रहकर रावण की ही अशोक वाटिका में रहती थी । मिल्टन की पैराडाइज 
लास्ट में तो ईश्वर के विरोध में जो शेतान का तर्क हे वह उस देश की तत्कालीन 
मनोवृत्ति का परिचायक है। पाश्चात्य मनोवृत्ति में संघर्ष अधिक है। हमारे यहां के 
देवताओं में दण्ड देने की प्रवृत्ति अधिक है किन्तु रामायण में देवताओं और मनुष्य का 
संघर्ष नहीं है वरन्‌ देवताओं और दानवों का संघर्ष है । 

पाश्चात्य और भारतीय काव्याचायों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य लक्षणें के तुलनात्मक 
अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भारतीय आचायों ने महाकाव्य के बहिरंग 
पक्ष पर अपनी विवेचना में अधिक बल दिया है। उनकी दृष्टि में महाकाव्य कलात्मक 
होना महत्वपूर्ण हे । महाकाव्य का स्वरूप कभी एक प्रकार का नहीं रहा है । युग एवं 
समाज की परम्पराओं के अनुसार म की परिभाषा बनती और बदलती रही है। 
महाकाव्य के तत्व शाश्वत है किन्तु उनकी प्रबलता एवं दुर्बलता, तीव्रता एवं क्षीणता को 


` मात्रा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों में उनके देश-काल एवं व्यक्तित्व के 


अनुसार हो सकती है। यही कारण है कि हिन्दी महाकाव्य में व्यक्त तत्वों में भी 
देश-काल, परिस्थिति एवं व्यक्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के परविर्तन लक्षित होते 
हे । कही किसी तत्व का हास हुआ है तो कहीं किसी का विकास हुआ है। 
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महाकवि हरिऔध के महाकाव्य : वस्तु और शिल्प 

हरिऔध ने जिस युग में अपने महाकाव्यों की रचना की, वह युग महाकाव्यों के 
लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था । अनेक आलोचकों का मत है कि यह युग मुक्‍्तकों 
का था। ऐसी परिस्थिति में युग के प्रवाह के विरुद्ध काव्य क्षेत्र में कार्य करना और भी 
कठिन होता है । डॉ० मुकुन्ददेव शर्मा के अनुसार--“युग के प्रवाह से पूर्णत: अपने को 
असंपृक्त रखकर हरिऔध जी ने एक नहीं दो-दो महाकाव्यों की रचना की और उनके 
द्वारा काव्य-रीति का एक नया आदर्श स्थापित हुआ ।” 

काव्य-रीति परम्परा में महाकाव्यों के जो लक्षण वर्णित है उन्हीं के आधार पर हम 
देखना चाहेंगे कि उनके प्रियप्रवास और वेदेही-वनवास महाकाव्य कहां तक लक्षणों की 
कसोटी पर सफल उतरते हैं। 

प्रियप्रवास : वस्तु और शिल्प 

महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुद्ध संस्कृत गर्भित खड़ी बोली में काव्य रचना की 
प्रेरणा प्राप्त करके पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने भिन्न तुकान्त छन्दों में 
प्रियप्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। डॉ० गोविन्दराम शर्मा ने लिखा 
है--“हिन्दी साहित्य में प्रियप्रवास खड़ी बोली में कृष्ण काव्य परम्परा का सर्वप्रथम 
महाकाव्य है ।”” प्रियप्रवास में परम्परागत कृष्ण-चरित्र को आधुनिक रूप देने का प्रयल 
किया गया है । कृष्ण के मथुरागमन पर विरहिणी व्रजगंनाओं की विरहदशा का चित्रण 
करते हुए कवि ने कृष्ण को देश सेवक और जाति के हित में निरत एक महापुरूष के 
रूप में अंकित किया है । भाषा विषय और शैली की दृष्टि से यह महाकाव्य तत्कालीन 
साहित्य में नवीन मार्ग प्रस्तुत करने वाला सिद्ध हुआ है । अयोध्यासिंह उपाध्याय ने जब 
प्रियप्रवास की रचना प्रारम्भ की थी उस समय खड बोली में महाकाव्यों का सर्वथा 
अभाव था। एक समालोचक के अनुसार--“विषय की व्यापकता के अभाव में भी 
खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य होने का श्रेय प्रियप्रवास को ही है ।” 

प्रियप्रवास में प्रबन्धात्मकता है, उसकी सारी कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है 
तथा उसमें कथा क्रमिकविकास विद्यमान है। प्रियप्रवास में हरिऔध ने नाटकीय 
प्रणाली को अपनाते हुए संकेतों द्वारा ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है । परन्तु 
इसका कारण भी कार्य की लक्ष्य प्राप्ति है, क्योंकि इन संकेतों द्वारा कृष्ण को प्रारम्भ से 
ही लोकहित में लीन दिखाकर कवि ने उन्हें आदर्श-मानव, जन-सेवी नेता, लोकोपकारी 
महात्मा आदि रूपों में चित्रित किया है और कृष्ण की इन्हीं विशेषताओं को अपनाते हुए 
राधा को भी लोक-सेविका विश्व-प्रेमिका एवं व्रज-जन की आराध्य देवी के रूप में 


if 


अंकित किया हे । अतः लक्ष्य प्राप्ति या कार्य सिद्धि की दृष्टि से प्रियप्रवास सुन्दर प्रबन्ध 
काव्य है । 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा हे कि--“प्रियप्रवासकार ने कृष्ण के पूर्ण 
प्रचलित चरित्र में आमूल परिवर्तन कर उन्हें समाज-सुधारक लोक-सेवी, जाति-उद्धारक 
विश्व-प्रेमी एवं निस्वार्थ-नेता के रूप में चित्रित किया । प्रियप्रवास की समस्त कथाओं 
की सार्थकता कृष्ण के इसी रूप की व्यंजना में है जैसा कि इसके नाम से प्रकट है। 
इसकी कथावस्तु अच्छे प्रबन्ध-काव्य के लिए भी अपर्याप्त है।”' डॉ० शम्भूनाथ सिंह 
ने भी अपने शोध-प्रबन्ध में लिखा है कि--“घटना विरलता और वर्णन विस्तार के 
कारण इसमें (प्रियप्रवास) कथानक बहुत संक्षिप्त है और वह प्रवाह तथा जीवन्तता नहीं 
जो महाकाव्य के कथानक में होनी चाहिए।” 

प्रियप्रवास का महाकाव्यत्व 

संस्कृत साहित्य के आचायों ने महाकाव्य के जो लक्षण निर्धारित किये हैं उनके 
आधार पर प्रियप्रवास एक सफल महाकाव्य सिद्ध होता है। महाकाव्य के परम्परागत 
लक्षणों के अनुसार प्रियप्रवास की रचना एक सर्ग-बद्ध काव्य के रूप में हुई है। 
धीरोदात्तनायक के गुणों से युक्त यदुवंशीय कृष्ण इसके नायक हैं। विप्रलम्भ श्रृंगार 
इसमें प्रधान रस है। करुण, वीर, शान्त, वात्सल्य, आदि रस भी गाण रूप में इसमें 
वर्तमान हैं। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। 
प्रियप्रवास का कथानक भी लोक प्रसिद्ध कृष्ण चरित से सम्बन्धित है जिसका आधार 
श्रीमदभागवत पुराण है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक की सिद्धि महाकाव्य का 
लक्ष्य होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रियप्रवास का अन्तिम लक्ष्य धर्म की प्राप्ति है। धर्म 
से अभिप्राय यहां सारे विश्व के धारण करने वाले लोक-धर्म से है । प्रियप्रवास में कृष्ण 
का चरित्र एक लोक-धर्म संस्थापक महापुरुष के रूप में अंकित है । संसार के कल्याण 
की भावना प्रियप्रवास में प्रधान रूप से वर्तमान है । महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों के 
अनुसार महाकाव्य में पांच नाट्य सन्धियों का समावेश होना चाहिए प्रियप्रवास का 
कथानक बहुत संक्षिप्त है उसमें घटनाओं का विस्तार नहीं है । अत: कार्य-व्यापार संबंधी 
सन्धियों की नाटकीय ढंग से योजना प्रियप्रवास में नही ही पायी है । परन्तु प्रियप्रवास 
के सीमित कथानक में पांचों सन्धियां साधारण रूप में मिल सकती है । पंचम सर्ग में 
कृष्ण के मथुरागमन से लेकर छटे सर्ग में पवन-दूती-प्रसंग तक प्रतिमुख सन्धि मानी जा 
सकती है । ग्यारवहें से चौदहवें सर्ग तक व्रजागंनाओं के विलाप तथा उद्धव के साथ 
उनके वार्तालाप में गर्भ-सन्धि है । सोलहवे सर्ग में उद्धव-राधा सम्वाद में विमर्श सन्धि 
और सत्रहवें सर्ग में लोकहित में निरत राधा के चित्रण में उपसंहरण सन्धि स्वीकार को 
जा सकती है। 

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार-“महाकाव्यों की प्राचीन परम्परा के अनुसार 
महाकाव्य का आरम्भ मंगलाचरण से होना चाहिए। “6 मंगलाचरण भी तीन प्रकार का 
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होता हे--नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तुनिर्देशात्मक । प्रियप्रवास का आरम्भ 
सन्ध्या वर्णन से होता है-- 
“दिवस का अवसान समीप था। 
> x > >< 
कमलिनी-कुल वल्लभ की प्रथा ॥"7 
उपर्युक्त पद्य में दिवस का अवसान भावी कृष्ण विरह के कारण व्रजजनों के 
सुखमय जीवन के अन्त का सूचक है । इसलिए प्रियप्रवास का आरम्भ वस्तुनिर्देशात्मक 
मंगलाचरण से माना जाता हे । 
महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार प्रियप्रवास में आठ से अधिक अर्थात्‌ सत्रह सर्ग 
हें! 
छन्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रियप्रवास में परम्परागत नियमों का अक्षरश: 
पालन नहीं हो पाया है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग और सर्ग के अन्त में 
छन्द परिवर्तन प्रियप्रवास में नहीं पाया जाता, इसके प्रथम ओर द्वितीय सर्ग में, 


~ 


द्रुतविलम्बित छन्द ही प्रयुक्त हुआ है किन्तु अन्त में छन्द परिवर्तन नहीं हुआ | तृतीय_ 7 [ 


सर्ग में मुख्यतया द्रुतविलम्बित छन्द ही अपनाया गया है पर बीच में दो स्थलों पर 
मालिनी और अन्त में शार्दूल-विक्रिडित छन्द ही प्रयोग किया गया है । चतुर्थ सर्ग से 
अन्तिम सत्रहवें सर्ग तक विविध छन्दों को स्थान दिया गया है । 

महाकाव्य की परम्परागत परिपाटी के अनुसार प्रियप्रवास में सन्ध्या, रात्रि, 
सूर्योदय, संयोग, वियोग, नगर, वन, पर्वत आदि के विस्तृत वर्णन पाये हे । प्रियप्रवास 
का नामकरण काव्य के प्रतिपाद्य विषय के आधार पर किया गया है । ब्रजजनों के प्रिय 
कृष्ण के प्रवास का वर्णन ही इस काव्य का मुख्य विषय है। इस प्रकार महाकाव्य के 
शास्रीय लक्षणों के अनुसार प्रियप्रवास एक सफल महाकाव्य सिद्ध होता है । 

महाकवि हरिऔध ने प्रियप्रवास की रचना एक महाकाव्य के रूप में की है और 
उसमें महाकाव्य की सभी विशेषताओं का समावेश करने का यल किया है । महाकाव्यों ` 
में शास्त्रीय लक्षणों के साथ-साथ कुछ अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए। इन 
विशेषताओं में विषय की व्यापकता, कथानक की विविध घटनाओं के साथ अन्विति 
और मानव जीवन की गहनतम अनुभूतियों तथा उच्च-आदशोँ की उद्भावनाएं मुख्य 
हैं। इन तीन प्रमुख विशेषताओं में केवल प्रथम विशेषता प्रियप्रवास में नहीं पायी 
जाती । प्रियप्रवास का विषय बहुत संक्षिप्त है, उसमें मानव जीवन का सर्वागीण चित्र 
उपस्थित करने के क्षमता नही है। अन्तिम दो विशेषताएं प्रियप्रवास में वर्तमान हैं। 
उसकी प्राय: सभी घटनाएं मुख्य कथानक से सम्बन्ध दिखायी देती हे । मानव हृदय की 
आश्वत वृत्तियों का चित्रण भी उसमें अच्छा हुआ है । राधा और कृष्ण का उदात्त चित्र 
प्रस्तुत करते हुए कवि ने कर्तव्य परायणता, लोकसेवा, स्वार्थ-त्याग और विश्व प्रेम 
आदि उच्च भावनाओं की सुन्दर व्यंजना की है । इस प्रकार प्रियप्रवास में महाकाव्य 
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विषयक परम्परागत लक्षणों का सामान्यता निर्वाह दृष्टिगत होता हे । वास्तव में संस्कृत 
की महाकाव्य शैली का अनुसरण करते हुए हरिऔध ने प्रियप्रवास की रचना उस समय 
की थी, जब खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में प्रौढ़ता नहीं पा सकी थी। फलत: कुछ 
कमियों के होते हुं भी प्रियप्रवास को हिन्दी के वर्तमान महाकाव्यों का अग्रदूत स्वीकार 
किया जाता है । 
कथानक-- 
हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल का प्रियप्रवास सर्वप्रथम महाकाव्य है। 
प्रियप्रवास को समस्त कथानक सत्रह सर्गा में विभाजित हे । कथावस्तु बहुत संक्षिप्त 
रूप में ग्रहण की गयी है । इसके अन्तर्गत कृष्ण के मथुरागमन से कथा का आरम्भ होता 
है किन्तु कथा-कथन की एक नवीन शैली को अपनाकर हरिऔध जी ने काव्य के 
उत्तार्द्ध में कृष्ण कथा के सम्पूर्ण स्वरूप को उल्लिखित किया है । प्रथम सर्ग का प्रारम्भ 
प्रकृति चित्रण से होता है । 
“दिवस का अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥” 
इसी समय श्रीकृष्ण गोचारण के उपरान्त सखाओं सहित व्रज में आते हे उन्हें 


देखकर समस्त व्रजजनों को अपार आनन्द होता है, सहसा रात्रि हो जाती है। द्वितीय , 


सर्ग में गोकुल गांव में ढिढोरा पिटता है कि प्रात: काल राजा कंस के यहां धनुष यज्ञ हो 
रहा है और मुकुन्द को मथुरा के लिए आमन्त्रित किया गया है जिसे लेकर अक्रूर जी 
आये हैं। इस घोषणा से समस्त व्रजवासी व्याकुल होकर अनेक प्रकार की चिन्ताओं में 
निमग्न होकर शोकातुर होते हे । तृतीय सर्ग में कृष्ण की विदाई का वर्णन है कृष्ण की 
विदाई का दृश्य बड़ा कारुणिक एवं हृदय विदारक है, विशेषकर माता यशोदा के ममत्व 
का चित्रण इस सर्ग में बड़ा भव्य बन पड़ा है, वह जगदम्बा से कृष्ण की रक्षा की प्रार्थना 
करती है कृष्ण-बलराम जिस रथ से जाने को हैं उसके आगे प्रेम विह्वल नरनारी लेट 
जाते हैं जिन्हें वे किसी प्रकार समझा बुझाकर प्रस्थान करते हैं । चतुर्थ सर्ग में कृष्ण के 
मथुरागमन के उपरान्त गोकुल ग्रामवासियों को विरह वेदना का वर्णन है । पशु-पक्षी भी 
कृष्ण की वियोग व्यथा से आकुल हैं, राधा और कृष्ण की बाल-लीलाओं के भी वर्णन 
हैं। पांचवें सर्ग में नन्द, कृष्ण बलराम की सुध लेने मथुरा जाते हैं। उसी समय 


व्रजवासी करुण क्रन्दन करते हैं। यशोदा की दशा अवर्णनीय है। वह शोक सिन्धु में ' 


निमग्न हैं। छरे सर्ग में व्रजवासी कृष्णगमन की प्रतीक्षा में पेड़ों पर चढ़कर उनकी राह 


'देखते हैं। ख्रियां गवाक्षों में से झांकती हैं। राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास 


सन्देश भेज़ती है। सप्तम सर्ग में नन्द श्रीकृष्ण को मथुरा छोड़कर चले आते हैं उन्हें 
अकेला देखरकर यशोदा विरह में व्याकुल हो जाती हैं। 
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अष्टम्‌ सर्ग में कृष्ण के गमन की सूचना यशोदा को पागल बना देती हे । तब 
बाबा नन्द कृष्ण के अतुल पराक्रम अर्थात्‌ कुवलय (हाथी) मल्लों एवं कंस के वध की 
बाते बताते हैं, जिससे यशोदा को कुछ सान्त्वना मिलती है किन्तु कृष्ण के आगमन की 
प्रतीक्षा करते-करते अब निराश हो जाते हैं। व्रज के लोक स्थान-स्थान पर बैठ कर 
कृष्ण-लीलाओं का स्मरण कर अपने प्रेम भाव को व्यक्त कर रहे है । 
नवम्‌. सर्ग में कृष्ण को मथुरा रहते बहुत दिनों बाद व्रजजनों का स्मरण हो आया । 
उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव जी को व्रजजनों की सुध लाने तथा समझाने बुझाने के 
लिए भेजा । उद्धव जब मथुरा से व्रज आ रहे थे मार्ग में प्राकृतिक दृश्यों की सुन्दर छटा 
भी मिली । दशम्‌ सर्ग में यशोदा ने उद्धव के सम्मुख कृष्ण की बाल-लीलाओं तथा 
कथाओं का वर्णन किया है । इस सर्ग में मातृत्व की व्यंजना सुन्दर ढंग से हुई हे । 
एकादंश सर्ग में उद्धव की ओर संकेत करके एक गोप कालीनाग दलन तथा दावानल 
से गौ और गोपों की रक्षा का वृतान्त सुनाता हे । द्वादश सर्ग में पुरन्दर के प्रकोप के 
कारण घोर वर्षा तथा कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण की कथा है। त्रयोदय सर्ग में 
कृष्ण के समाज सेवी रूप का वर्णन है, कृष्ण के द्वारा अघासुर, केशी और व्योमासुर 
नामक दैत्यों के वध की कथाएं हैं। चतुर्दश सर्ग में गोपिकाओं का उद्धव के प्रति 
विरह-निवेदन है, इसी सर्ग में भ्रम-गीत-परम्परा का विकसित स्वरूप है । उद्धव-गोपी 
सम्वाद में निर्गुण, सगुण ब्रह्म की बौद्धिक व्याख्या प्रस्तुत की गयी हैं । पंचदश सर्ग में 
एक व्रजबाला मधुमास में उपवन में जाकर पुष्पों, बेला, पलाश, चम्पा, जूही, बन्धूक 
सूर्यमुखी, कुन्द आदि को अपनी विरह-कथा सुनाती है । पुष्पों को देख उन पर व्यंग 
कसती है। तत्पश्चात्‌ भ्रमर से वार्तालाप करती है। अन्त में युमना तट पर जाती है। 
कृष्ण प्रेम में विहल गोपियों के मर्म-स्पर्शी भावोदगारों को उद्धव छिपे हुए सुनते हैं। 
षोड्श सर्ग में उद्धव और राधा का सम्वाद है, इसी सर्ग में राधा के श्री मुख से 
विश्व-प्रेम सत्यनिष्ठ, नवधा भवित, सगुण-निर्गुण आदि विषयों का विवेचन हुआ है । 
उद्धव कृष्ण का सन्देश सुनाते हैं। राधा कृष्ण का सन्देश धैर्य पूर्वक सुनकर अपने 
उद्गार भी कृष्ण के लिए उद्धव से कहती हें, राधा के प्रेम के सम्मुख उद्धव नतमस्तक 
हो जाते हे उनका समस्त ज्ञान-गर्व नष्ट हो जाता है और राधा की चरण रज लेकर मथुरा 
को चले जाते हैं। सप्तदश सर्ग में मगध-पति जरासन्ध के अत्याचारों से पीड़ित जनता 
को त्राण देने के लिए कृष्ण द्वारिकापुरी चले जाते हे । उधर राधा दीन-हीन निराश्रितों की 
सेवा सुश्रुषा करती हुई यशोदा को धैर्य बंधाती हुई जीवन व्यतीत करती है । काव्य का 
पर्यवसान करुणोदधि की लोल लहरियों में इस पद के साथ होता है, यथा 
“सच्चे स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जैसे। 
राधा जैसी सदय-हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता॥ 
हे विश्वात्मा भरत-भुव के अंक में और आवें। 
ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवै ॥” 
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संधियां तथा अवस्थाएं 
प्रियप्रवास की उपर्युक्त कथा के आधार पर उसके कथानक के संगठन पर विचार 
करना उचित होगा । प्रियप्रवास में कवि का मुख्य उद्देश्य राधा और कृष्ण के लौकिक 
प्रेम की विश्व-प्रेम में परिणित दर्शाना है । इस उद्देश्य के आधार पर ही विभिन्न 
अवस्थाओं और संधियों का निर्णन करना उचित होगा । 
मुख संधि तथा आरम्भावस्था 
कवि के उद्देश्य की आरम्भ अवस्था उस समय प्रारम्भ होती है जब अक्रूर वज में 
आकर व्रज-भूप को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कंस का निमन्त्रण देता हे । अक्रूर के 
व्रजगमन से ही, राधा के लौकिकप्रेम धारा को विश्व प्रेम की धारा में परिवर्तन होने की 
नींव पड़ती है अत: निम्न पंक्तियों को हम आरम्भ की अवस्था कह सकते हैं, निम्न 
पंक्तियों में मुख संधि का भी समावेश परिलक्षित होता है-- 
“अमित-विक्रम कंस नरेश ने- 
धनुष-यज्ञ विलोकन के लिए। 
कल समादर से व्रज-भूप को- 
कुंवर संग निमन्त्रित है किया॥ 
यह निमन्त्रण लेकर आज ही- 
सुत स्वफल्क-समागत हैं हुए। 


कल वषा मथुरा पुरी 
गमन भी हो चुका॥? 
प्रतिमुख सन्धि तथा प्रयलावस्था 


नन्द और गोपों के साथ कृष्ण मथुरा में हैं अभी उनके आने की व्रज के लोगों को 
आशा बनी हुई है । राधा भी कृष्ण के लौटने की आशा बांधे वियोग मग्न रहती है। 
अब ऐसी स्थिति में विश्व-प्रेम रूपी कार्य की प्रगति तब संभव है जब राधा के विवाह 
की आशा भग्न हो जाय | ऐसी अवस्था में ही विश्व-प्रेम के विकास की प्रयलावस्था 
और प्रतिमुख सन्धि की स्थापना हो सकती है । प्रतिमुख सन्धि और प्रयलावस्था को 
व्यक्त करने वाली निम्नलिखित पंक्तियां हैं 
“देखा जाता पथ जिन दिनों नित्य हो श्याम का था। 
ऐसा खोटा यह दिन उन्हीं वासरों मध्य आया। 
आंखें नीची जिस दिन किये शोक में मग्न होते। 
देखा आते सकल व्रज ने नन्द-गोपादिको को।” 
गर्भ सन्धि तथा प्राप्त्याशा 
प्रतिमुख सन्धि का ज्ञान हो जाने पर विश्व-प्रेम रूपी कार्य की सिद्धि के लिए अब 
गर्भ-सन्धि और विमर्श-सत्धि का पता लगते ही प्राप्त्याशा और नियताप्ति अवस्था का 
पता स्वतः लग जायेगा । प्रियप्रवास के उद्देश्य-विश्व प्रेम को व्यक्त करने वाली 
प्राप्याशा सन्थि निम्नलिखित पंक्तियों में ही व्यक्ति हुई है । नन्द आदि के लौट आने 
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पर सम्पूर्ण व्रज में जो समाचार फैल रहे थे, उनका ज्ञान राधां को नहीं था यह नही कहा 
जा सकता । कवि ने “सारी बातें श्रवणगत थी” जो संकेत किया है उससे यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि कृष्ण, नन्द और यशोदा के पुत्र नही है वरन्‌ वसुदेव और देवकी के है 
और अब व्रज लौटकर नहीं आयेंगे । राधा को जब यह सूचना मिली होगी तब यही से 
विश्व-प्रेम की अनिवार्यता का अनुभव करने लगी होंगी, यथा-- 

“सारी बाते श्रवणगत थीं हो चुकी आगतों से। 

कैसे कोई न फिर असली बात को जान जाता ॥ 

दोनों प्यारे न अब व्रज में आ सकेंगे कभी भी। 

आंखें होगीं न अब सफला देख के कांति प्यारी ॥ 

कांनों में भी न अब मुरली की सुतानें पड़ेगी। 

प्रायः चर्चा प्रति सदन में आज होती यही थी ॥” 
विमर्श सन्थि तथा नियताप्ति अवस्था- 

उद्धव वज में पदार्पण करते हैं । वे गोपियों से कृष्ण के विश्व-प्रेम की बातें कहते 

हैं। गोपियो को कृष्ण के दर्शन की आशा व्यक्त करते हुए भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि 
वे पूर्णरूप से निराशा के लिए भी तैयार रहे । इस वर्णन में ही हमें विमर्श सन्धि का पूर्ण 
विसकित रूप दीख पड़ता है। इन्हीं पंक्तियो में नियताप्ति अवस्था का भी संकेत है 
यथा-- * 

“ऐ संतप्ता-विरह-विधुरा गोपियों किन्तु कोई। 

थोड़ा सा भी कुंवर वर के मर्म का है न ज्ञाता। 
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हां भावी है परम प्रबला दैव इच्छा बली हे। 
होते-होते जगत कितने काम ही हें न होते॥ 
जो ऐसा ही कुदिन व्रज की मेदनी-मध्य आये । 
तो थोड़ा भी हदय-बल को गोपियों खो न देना ।।” 


निर्वहण सन्धि तथा फलागम 
राधा के विशव-प्रेमिका रूप की जिन पंक्तियों द्वारा स्थापना हो जाये वह स्थल ही 
निर्वहण अथवा उपसंहरण सन्धि का तथा फलागम अवस्था का द्योतक होगा । राधा के 
विश्व-प्रेमिका रूप की स्थापना सोलहवें सर्ग में हो जाती है और एक प्रकार से कवि का 
उद्देश्य भी पूरा हो जाता है- 


“हो जाने से हदय-तल का भाव ऐसा निराला। 
मैने न्यारे परम गरिमावान दो लाभ पायें। 
मेरे जी में हदय-विजयी विश्व का प्रेम जागा। 
मैने देखा परम-प्रभु को स्वीय-प्राणेश ही में।” * 
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कथात्मक आधार-- 
` प्रियप्रवास महाकाव्य का इतिवृत्तामक आधार कृष्ण-कथा है। कृष्ण कथा 

सहस्राब्दियों से भारतीय जन-जीवन का कण्ठाहार बनी रही है । हिन्दी-साहित्य की 
सुदीर्घ परम्परा में कृष्ण के नाम पर अपरिमित साहित्य परम्परा का स्वरूप हमें 
आदिकाल से आज तक प्राप्य है। इसका कारण कृष्ण के नाम, गुण, चरित्र और 
व्यक्तित्व की. अनेक विशेषताएं है। कृष्ण के व्यक्तित्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
विशेषता वैविध्य या अनेक रूपता है । दूसरे शब्दों में कृष्ण का चरित्र लोक जीवन की 
प्रेरणा रहा है। श्रीमदभागवत, महापुराण, महाभारत, गीता आदि में कृष्ण का स्वरूप 
अनके मुखी प्रतिमाओं से सम्पन्न रहा है। वे गोपाल-बाल रसिक शिरोमणि, 
भक्तवत्सल, नीतिज्ञ, पराक्रमी, वीर, योगी, त्यागी, वैरागी सभी रहे हे । वह श्रीमद्भागवत 
महापुराण में परम पुरुष, परमात्मा, गीता में कर्म योगी, महाभारत में नीतिज्ञ, विद्यापति के 
काव्य में रसिकराज शिरोमणि श्यामसुन्दर, सूर के सखा गोपाल, मीरा के मोहन-माधव, 
रीतिकाल के रतिपति और हरिओध के प्रियप्रवास में बलतेज-सम्भूत महा-मानव के रूप 
में अवतरित हुए हैं। कृष्ण का रूप वैविध्य ही लोकप्रियता का कारण रहा है । हरिऔध 
ने इन्हीं श्री कृष्ण की कथाओं को प्रियप्रवास का आधार बनाया है । 
पौराणिक स्रोत- 

पौराणिक वांड्मय में कृष्ण-कथा का उल्लेख महाभारत में मिलता है। मूल 
महाभारत में श्रीकृष्ण का वर्णन अवतार रूप में अधिक नहीं हुआ है । महाभारत में कृष्ण 
के राजनीतिज्ञ स्वरूप का विशेष विवेचन है। महाभारत में कृष्ण के द्वारिका गमनोपरान्त 
की घटनाओं का ही उल्लेख है किन्तु महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश पुराण में कृष्ण 
कथा का विस्तृत वर्णन है । अनेक विद्वान हरिवंश पुराण को महाभारत का अंश मानते 
हैं । हरिवंशपुराण के विष्णु पर्व में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर द्वारिका जाने तक की 
कथाओं का विस्तृत वर्णन है ।॥ 

ब्रह्मपुराण में कृष्ण-कथा का विस्तृत वर्णन है । ब्रह्मपुराण के अध्याय 88 से 22 
तक कृष्ण के चरित्र से सम्बन्धित गोकुल-वृन्दावन, मथुरा आदि की लीलाओं का वर्णन 
है। पद्म-पुराण के सृष्टि खण्ड में कृष्णावतार का उल्लेख मात्र है । इसी पुराण के स्वर्ग 
खण्ड में भी कृष्ण-कथा का वर्णन है । श्रीकृष्ण के पराक्रम स्वरूप की व्याख्या के 
साथ वृन्दावन, गोप, गोपियों की महिमा का भी वर्णन है ।' पाताल खण्ड में भी 
श्रीकृष्ण का चरित्र दिया गया है । इसके अतिरिक्त विषणु पुराण के चौथे अंश में कृष्ण 
की कथा का उल्लेख है ।!? विष्णु पुराण के पांचवें अंश में श्रीकृष्ण की जन्म से लेकर 
सम्पूर्ण कथाओं का विस्तृत वर्णन है। महारास का सजीव वर्णन विष्णु पुराण के 
अध्याय 73 में है अग्निपुराण को विद्वानों ने विश्वप्रेम की संज्ञा से अभिहित किया है, 
इसमें सभी पुराणों के सारभूत विषयों का वर्णन है । अग्नि पुराण के बारहवें अध्याय में 


(3५०9७०५७५७ ७८५५०९- कन ७०५००७ ३५७०१३४०९९०८००0ण २०५७3202०९ 7. 


84 हरिऔध के महाकाव्य : वस्तु और शिल्प 


कृष्णावतार की कथा दी गयी है । ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड में श्रीकृष्ण के परम-बल 
स्वरूप का वर्णन है । डॉ० हरवंश लाल शर्मा का अभिमत हे श्रीकृष्ण चरित्र का पूर्ण 
विवेचन करने वाला दूसरा पुराण ब्रह्मवैवर्त पुरण है. _ ब्रह्मवैवर्तं में बहुत सी 
स्तुतियां दी गयी हैं और अनेक स्थलों पर उच्च कोटि के श्रृंगारिक वर्णन हें । ऐसा 
प्रतीत होता है कि हिन्दी के कवियों ने बहुत कुछ सामग्री ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली है 
इस पुराण में श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन हरिवंश पुराण के वर्णनों की अपेक्षा 
श्रृंगारिक और विस्तृत है । इसी पुराण में राधा की महिमा का वर्णन तथा गोप और 
गोपिकाओं की लीला का वर्णन है, इसी पुराण के श्रीकृष्ण जन्मनामक खण्ड में श्रीकृष्ण 
के जन्म से युवा काल की लीलाओं का विस्तृत उल्लेख है । साथ ही इसमें उद्धव-राधा 
सम्वाद और भक्तिकाल का विवेचन है ।€ वराह पुराण में श्रीकृष्ण का उल्लेख न होकर 
मथुरा महात्म में एवं वृन्दावन आदि वनों की रमयीणता की विस्तृत वर्णन है ।” 
देवी भागवत पुराण के चतुर्थ स्कन्द में कृष्ण जन्म तथा अन्य लीलाओं का वर्णन 
है । वायु पुराण के द्वितीय खण्ड में श्रीकृष्ण जन्म एवं स्यमन्तकमणि की कथा का 
उल्लेख है | कृष्ण की सोलह सहस्र पत्नियों आदि का भी वर्णन इस पुराण में है । कृष्ण, 
गो, गोप लीलाओं का वर्णन यहां नहीं है।१ वामन पुराण में भी केशी और कालनैमि 
के वध की कथा है । कुर्म पुराण में यदुवंश वर्णन तथा श्रीकृष्ण पुत्रों की कथा है । गरुण 
पुराण में पूतना वध, यमलार्जुन उद्धार, कालीयदमन, गोवर्धन धारण आदि की कथाओं 
के साथ कृष्ण की रुक्मणि, सत्यभामा आदि आठ पलियों का भी उल्लेख है ।” कृष्ण 
कथा का सर्वाधिक समृद्ध स्वरूप श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता हे । श्रीमद्‌भागवत 
पुराण के दशम्‌. स्कन्द के 90 अध्यायों में कृष्ण चरित्र का विस्तार से निरूपण किया 
गया है ।& कृष्ण के जन्म से यौवन काल तक की समस्त घटनाएं गोपियों के प्रेम 
महारास, विरह वेदना के चित्र, गोपी-उद्धव सम्वाद, जिसमें भ्रमर गीत प्रंसग है । 
प्रकृति-वर्णन आदि भी श्रीमद्‌भागवत पुराण में प्राप्त है कृष्ण चरित्र के सभी गायकों ने 
श्रीमदभागवत पुराण का आश्रय लिया है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार--“सब 
सम्प्रदायों के कृष्णभक्त भागवत्‌ में वर्णित कृष्ण की व्रजलीलाओं को लेकर चले । 222 
डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि श्रीमद्भागवत्‌ महापुराण ने वैष्णव भक्तों और 
कवियों को विष्णु पुरण से अधिक प्रभावित किया है । श्रीमद्‌भागवत्‌ महापुराण ने 
भक्ति मार्ग को प्रशस्त तथा पुष्ट करने के साथ-साथ ललित साहित्य के लिए भी 
अनमोल सम्पत्ति प्रदान की” 
इस प्रकार महाभारत काल से लेकर विभिन्न समयों में निर्मित पुराणों में 
कृष्ण-कथा का स्वरूप विकसित हुआ हे । वास्तव में कृष्ण का अवतारी रूप ही काव्य 
का आलम्बन बन सका है क्योंकि अवतारी श्रीकृष्ण की लीलाएं ही भकत कवियों के 
आकर्षण का केन्द्र बनी । इस स्वरूप का विकास पुराण काल में ही हुआ । डॉ० हरवंश 
लाल शर्मा ने यही मत व्यक्त करते हुए लिखा है-वैदिक साहित्य में जिस रूप में 


Dn 


D 


85 


कृष्ण का उल्लेख मिलता है उसमें उन्हें न तो अवतार की संज्ञा दे सकते हैं और न 
देवता की ही । महाभारत में श्रीकृष्ण का अवतारी रूप में उल्लेख, अधिक विद्वान, 
प्रक्षिप्त मानते हैं । परन्तु महाभारत के अनन्तर तो कृष्ण का रूप ही बदल गया । उनकी 
गणना पूर्ण अवतारों में होने लगी । गोपाल रूप मे उनकी उपासना पौराणिक काल की 
देन है । अनेक आधुनिक युग के काव्य रचविताओं ने भी कृष्ण कथा को अपने काव्य 
का माध्यम बनाया है । प्रियप्रवास, कृष्णायन महाकाव्यों में कृष्ण कथा का विकसित रूप 
है । इन महाकाव्यों में श्रीमद्भागवत्‌ पुराण की कथाओं को ही अधिकांशत: ग्रहण किया 
गया है । 

डॉ० गोविन्दराम शर्मा के अनुसार--“प्रियप्रवास के कथानक का आधार 
श्रीमद्भागवत्‌ अवश्य है पर उसके संगठन में महाकवि हरिऔध ने स्वतन्त्र प्रतिभा से काम 
लिया है कहीं कृष्ण और राधा के चरित्र में लोकसेवा की भावना को प्रकाश में लाने के 
लिए और कही कथावस्तु के मार्मिक स्थलों को मनोहर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए 
कवि ने भागवत के प्रसंगों में यथोचित परिवर्तन करके अपनी प्रतिभा की मौलिकता का 
परिचय दिया है । कृष्ण के जिस लोक संग्रही चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए प्रियप्रवास की 
रचना की गयी है, उसमें हरिऔध जी की मौलिक उदावता पूर्ण रूप में पायी जाती है र 

प्रियप्रवास में कवि का कथावस्तु को मौलिक रूप देने का प्रयास प्रशंसनीय है, पर 
महाकाव्य की दृष्टि से कथावस्तु की समीक्षा करने पर उसमें तीन मुख्य त्रुटियां 
दृष्टिगोचर होती हैं। उसमें पहली त्रुटि तो यह है कि वह बहुत व्यापक और विस्तृत न 
होने के कारण एक महाकाव्य के लिए उपयुक्त नहीं है । दूसरी त्रुटि यह है कि कथावस्तु 
के साथ विविध घटनाओं का पूरा सामंजस्य नहीं दिखायी देता । तीसरी त्रुटि है पाठाकों 
की खटकने वाली एकरसता । कृष्ण के विरह में यशोदा, गोप, और गोपियों का विलाप 
ही सारे काव्य में दोहराया गया है ४ उद्धव के समक्ष एक पात्र अपनी कथा समाप्त 
करता है तो दूसरा अपनी कहानी आरम्भ कर देता हे । वास्तव में प्रियप्रवास की 
कथावस्तु में रोचकता विविधता और धारावाहिकता का अभाव ही दिखायी देता है। 
कथानक की विशेषताएं, परिवर्तन एवं नवीनताएं 

प्रियप्रवास की कथावस्तु को दृष्टिगत करते हुए उसमें आदि से अन्त तक होने 
वाली निम्नलिखित विशेषताएं परिवर्तन के कारणों में उसकी मौलिकता और नवीनता 
दृष्टिगोचर होती है-- 

(0) घटनाओं की न्यूनता और वर्णन के विस्तार के कारण प्राचीन महाकाव्यों को 
अपेक्षा इसका कथानक संक्षिप्त है । 

(2) कथा से अधिक भावपूर्ण वर्णनात्मकता है । 


(3) कृष्ण के बाल्यकाल और वीरूचखि के अनेक प्रसंग प्रकारान्तर से परिलक्षित. 


होते हैं। 
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(4) ग्रन्थ का प्रारम्भ सन्ध्या वर्णन की पृष्ठभूमि में अंकूर आगमन से होता हे । 


“दिवस का अवसान समीप था। 
og 2९ 
कमलिनी-कुल वल्लभ की प्रभा ॥" ९ 


भागवत में भी अक्रूर का आगमन सन्ध्या समय ही होता है-- 


“इति संचितयत्‌ कृष्णं श्वकल्कतनयो इहवनि। 
रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यरश्चास्त गिरिं गतः ॥” ” 
पर कवि ने सन्ध्या वर्णन का विस्तार कर एक हदयाहारी चित्र प्रस्तुत किया है 
और वंशी वादन एवं कृष्ण के प्रति व्रजवासियों के प्रेम की पृष्ठभूमि इतनी मधुर बना 
दी कि कथा की संझ्षिप्तता नहीं खलती । 
(5) भागवत के श्वफल्क सुत व्रज में आते ही कृष्ण और बलराम से गो-दोहन के 
लिए जाते समय मिलकर “कंस का आदेश सुनाते हैं-- 
ददर्श कृष्णं रामं-चं क्रजे गोदोहनं गतो। 
पीतनीलाम्बर धरो शरदम्बुरुहेक्षणौ ॥” € 
किन्तु प्रियप्रवास में वे सीधे नन्द के पास जाकर यह कार्य करते हैं, जिसका 
अप्रत्यक्ष संकेत नन्द के ढिंढ़ोरा पिटवाने पर मिलता है। व्रज-निवासियों को 
कृष्ण-बलराम के कंस के द्वारा आमन्त्रण की सूचना कवि ने आधुनिक प्रणाली पर दी fF 
है। यथा-- 
“अमित-विक्रम कंस नरेश ने! 
धनुष-यज्ञ विलोकन के लिए। 
कल समादर से व्रज-भूप को। 
कुंवर संग निमन्त्रित है किया॥” ? 
(6) कृष्ण के मथुरगमन के समय भागवत में केवल गोपिकाएं व्यथा विदग्धा | 
दिखायी देती हैं, यथा-- अ F 
“एवं वूवाणा विरहातुरा भ्रंशु 
व्रजास्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा: । 
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरम्‌, 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥”* 
किन्तु प्रियप्रवास में गोपिकाओं के साथ यशोदा और समस्त पुरवासियों का दुःख 
वर्णित है ।' और राधा की व्यथा भी विशिष्ट रूप में वणित है |? 
(7) उपर्युक्त भावनाओं का चिन्तारूप में प्रसार मथुरा से कृष्ण के न लौटने पर 


समस्त व्रज में दिखायी देता है । राधिका के द्वारा पवन दूती के भेजने का प्रसंग भी नया 
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(8) व्रज में उद्धव के आने की कथा तो नयी नहीं है, पर उसकी योजना प्रियप्रवास 
में नये ढंग से की गयी है । इस दिशा में निम्न मौलिक उद्भावनाएं दीखती हैं-- 

() भागवत में व्रजवासियों को उद्धव की सूचना दूसरे दिन प्रात:क्रल नन्द के द्वार 
पर रथ को देखकर मिलती है, पर प्रियप्रवास में उद्धव के रथ को देखकर गोपियां कृष्ण 
के लौटने की आशा से उनकी ओर देखती हैं और उद्धव से परिचित होती है ।** 

इस प्रसंग में श्रीमद्भागवत्‌ के कृष्ण केवल व्रज-गोपिकाओं की सुधि लेते हैं पर 
प्रियप्रवास के कृष्ण उनके सांथ यशोदा, नन्द और अन्य पुरवासियों का भी पूर्णतः ध्यान 
रखते हे । 

(0) श्रीमद्भागवत के कृष्ण केवल ब्रज-गोपिकाओं की सुधि लेते हैं पर प्रिय 
प्रवास के कृष्ण उनके साथ यशोदा, नन्द और अन्य पुरवासियों का भी पूर्णतः ध्यान 
रखते हे । 

(४) उद्धव के व्रज-गमन के समय प्रकृति का जो मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया गया 
है, वह भी सर्वथा नवीन है । भागवत में यह वर्णन नही मिलता है । 

(9) भ्रमर गीत की परम्परा अत्यन्त प्राचीन हे । भागवत पर आधारित इस क्षीण 
प्रसंग को हरिओध के पूर्व सूर, नन्द, रलाकार, सत्यनारायण 'कविरल' आदि अनेक 
कवि पुष्पित कर चुके थे पर प्रियप्रवास में भ्रमर गीत का प्रसंग नवीन परिवेश में चित्रित 
किया गया है। प्रियप्रवास में एक गोपी भ्रमर को सम्बोधित करके अपना दुखड़ा रोती 
है । उद्धव इसे दूर से सुन लेते हे । उद्धव गोपिका सम्वाद का यहां अभाव है । भागवत 
के उद्धव की एकान्तिकता भी यहां नहीं है--वे केवल गोपिकाओं के नहीं, यशोदा, नन्द 
और पुरजनों के समाचार के लिए भी उत्सुक हे । 

; (0) प्रियप्रवास के अन्त में आते-आते हरिऔध सर्वथा नवीन कथा-योजना 
प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण और राधा दोनों के लोकचिन्तक और लोक-सेवी रूप की 
उद्भावना के अनुसार ही वे कथा को मोड़ देते हैं। 

(7) कालिय-दमन, गोवर्धन-धारण, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, कैशी दैत्य, 
व्योमासुर आदि की कथाओं का प्रसांगिक रूप से वर्णन मिलता है। 

(2) हरिऔध ने मार्मिक स्थलों की पहचान का परिचय प्रियप्रवास में 
स्थान-स्थान पर दिया है। यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम, राधा की कृष्ण की प्रति प्रेम 
भक्ति पवन दूत की मार्मिक कल्पना, ग्वालबालों का निश्चल अनुराग, पशु-पक्षियों और 
जड़ चेतन की कृष्ण-वियोग में व्याकुलता आदि अनेक मर्मस्पर्शी प्रसंग प्रियप्रवास को 
अतिशय भावपूर्ण बना देते है । हि 

(03) कथा का वृत्त कृष्ण के बचपन से लेकर द्वारिकागमन की घटनाओं तक 
प्रसारित है, फिर भी भावपूर्ण वर्णनात्मकता का ही प्राधान्य है। कथा का जितना विस्तार 


है उतना घनत्व नहीं है । 
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(4) प्रिय प्रवास में पवनदूती प्रसंग भी नितान्त मौलिक है । यद्यपि दूत प्रणाली 
की एक सुव्यवस्थित परम्परा मिलती है जहां विरहिणी नायिकाएं पक्षियों को प्राय: 
अधिकतर दूत बनाकर प्रियतम को सन्देश भेजती रही हैं। प्रियप्रवास में राधा ने पवन 
को दूतत्व का कार्य सौंपा है। कालिदास के मेघदूत में मेघ को यक्ष ने दूत बनाकर भेजा 
था । पवन दूती प्रसंग की प्रेरणा और प्रभाव हरिऔध ने यद्यपि कालिदास के मेघदूत से 
प्राप्त की है तो भी कृष्ण कथा में पवन-दूती प्रसंग की उद्भावना मौलिक ही कही 
जायेगी । 

(॥5) प्रियप्रवास की कथावस्तु में सन्ध्या वर्णन, गोचारण, महारास आदि का 
चित्रण भी मौलिक ढंग से हुआ है। यद्यपि इन प्रसंगों का कथात्मक स्रोत 
श्रीमद्भागवत पुराण है। उपर्युक्त परिवर्तनों और नवीनताओं के कारण प्रियप्रवास में 
उत्कर्ष भी आया है तथा कुछ अपकर्ष भी। कुछ आलोचक प्रियप्रवास की कथा 
संक्षिप्तता के कारण उसे महाकाव्य मानने से स्वीकार करते हे । और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें 
इसके कारण उसकी महाकाव्योंचित गरिमा में कोई सन्देश नहीं मालूम होता। 
अलौकिक प्रसंगों की स्वाभाविक व्याख्या- 

प्रियप्रवास के कथानक की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसका सहज-स्वाभाविक 
वर्णन । अलौकिक घटनाओं के रूप की लोक-सामान्य भूमि पर प्रतिष्ठित कर कवि ने 
आधुनिक मौलिकता का अद्भुत परिचय दिया है । उंगलियों पर गोवर्धन उंठाने का 
प्रसंग ऐसा ही है। जिस घटना की लोक आज तक अलौकिक और काल्पनिक समझते 

थे, उसे कवि ने बुद्धि संगत दिखलाकर एक ओर जहां अपनी वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय 
दिया है, वहां दूसरी ओर कृष्ण की व्यापकता का प्रमाण भी दिया है यथा-- 

"ग्रमण ही करते सब ने उन्हे 

सकल काल लखा सप्रसनता॥ 

रजनि भी उनकी करती रही। 

स-विधि-रक्षण में व्रज लोक में॥ 

लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में ` ` ` ` 

रख लिया उंगली पर श्याम ने।”*” 

कृष्ण की अलौकिक कार्य-दक्षता को देखकर व्रज-जन कितने प्रभावित थे, उसका 
वर्णन बारहवें सर्ग के 62वें पद में किया गया है। उसी प्रभाव की चरम-परिणति 66, 
67वें पद में हुई है । सकल लोग लगे कहने के द्वारा उसे स्वाभाविकता दे दी गयी तथा 
उंगली पर उठाना का प्रयोग मुहावरा जैसा किया गया है । कथा का शिल्प-शब्द से 
एका-कार हो गया है। 

कथानक का एक दोष उसमें नाटकीयता का अभाव है । नाटकीय परिस्थितियों 


की न्यूनता, वार्तालाप और कथोपकथन का सृजन नहीं होने दे सकी है। “जहां . 
कथोपकथन की संभावना थी वहां पूर्व स्मृति के रूप में पूरी कथाएं एक-एक व्यवित कै 


न > 


मुख से कहलायी गयीं हैं। कथा में औत्सुक्य जगाने की प्रवृत्ति प्रियप्रवास की 
कथावस्तु में आश्चर्य, रोमांच और प्रस्पन्दन का अभाव सा है । अत: उसकी एक रसता 
खटकती है ।”* इसलिए नहीं है कि प्रियप्रवास घटना-क्रम प्रधान नहीं विरह भावना 
और गुण-चिन्तन प्रधान महाकाव्य है । ै 
डॉ० शम्भूनाथ सिंह ने अपने शोध-प्रबन्ध में लिखा है--“घटना विरलता और 
वर्णन विस्तार के कारण इसमें कथानक बहुत संक्षिप्त है और उसमें वह प्रवाह तथा 
जीवन्तता नहीं जो महाकाव्य के कथानक में होनी चाहिए।” एक अन्य विद्वान ने भी 
लिखा, है कि प्रियप्रवास में हरिऔध ने वर्तमान बुद्धिवाद और सुधारवाद की प्रवृत्ति के 
प्रभाव में आकर कृष्ण और राधा को एक आदर्श महात्मा और त्यागिनी के रूप में 
चित्रित करने की कोशिश तो की थी, परन्तु अपनी इस कोशिश के लिए उन्होंने जो 
प्रतिपाद्य विषय चुना, वह उसके बिल्कुल ही अनुपयुक्त थी |? 
उपर्युक्त समीक्षकों ने अधिकतर कथानक की लघुता की बात कही है। वर्तमान 
युग के काव्यों और उपन्यासों की एक सामान्य प्रवृत्ति कथावस्तु का उत्तरोत्तर हास है । 
इसका कारण युग-बौद्धिक प्रवृत्ति है। इस युग के अधिकांश प्रबन्धकाव्यों में कथानक 
की प्रधानता न होकर भाव और विचार तत्व की ही प्रधानता है । 
इस विषय में डॉ० प्रतिपालसिह का कथन उपयुक्त प्रतीत होता है-“सबसे बड़ा ! 
आक्षेप यह है कि कथानक इतना सूक्ष्म है कि कृष्ण का पूर्ण जीवन इसमें व्यक्त न हो f 
सकता किन्तु आलोचकों को यह बात नहीँ भुला देना चाहिए कि यह बुद्धिवाद का युग 
है। इस काल में महाकाव्य उतने घटना-प्रधान नहीं होते जितने विचार प्रधान अत: १ 
प्रियप्रवास में कृष्ण चरित्र को एक बौद्धिक और नैतिक रूप दिया गया है जो राष्ट्रीय | 
भावना के अनुकूल है । जीवन वृत्त कथन तो काल के अनुरूप होता है न उसमें 
एकरसता आती है जो कवि को अपेक्षित है”! प्रियप्रवास के कथानक की विशेषता 
महाभारत काल से रीतिकाल तक कृष्ण कथा से युगीन परिवर्तनों द्वारा नवीन अध्याय 
का आरम्भ है । प्रियप्रवास में हरिऔध ने कृष्ण कथा और काव्य की परम्परा को अग्रसर 
ही नहीं किया, विकसित भी किया है । यही उनकी मौलिकता है । किसी भी ग्रन्थ की 
मौलिकता नयी-नयी उदभावनाओं में ही नही वरन विषय की पैठ और गहराई में भी 
होती है। साहित्य में मौलिकता का अर्थ नवीनता नहीं, विकास है । “प्रियप्रवास ने 
राधा-कृष्ण के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ा है जो पिछली पीढ़ियों के कवियों से 
तरिसंदेश कई कदम आगे है सर्ग १. ॥मे उद्धब के सम्मुख एक वृध का साऽय 
समाप्त हुआ तो दूसरे ने कहना प्रारम्भ nn कम ही हैं। 
प्रियप्रवास की कथात्मक महानता में कोई विशेष 
कथा महाकाव्योचित गरिमा से पूर्ण है। म) a 
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कथा प्रवाह शैथिल्य- 

प्रियप्रवाह के कथानक में विभिन्न सन्धियों और अवस्थाओं का स्पष्टीकरण करने 
के पश्चात्‌ हम यह अनुभव करते हैं कि कथा संगठन में कुछ शिथिलता भी है । कथा 
भर में कृष्ण के पुन: व्रज में न आ कसने के कारण पर जो विचार व्यक्त “किये गये हैं, वे 
केवल सत्याभास मात्र हें । प्रतिनायक का ऐसा उग्र रूप प्रकट नहीं किया गया है उसकी 
सहायता से कथा में गतिमयता उत्पन्न होती और भिन्न संस्कृतियों के संघर्ष का केवल 
आभास मिलता है। उनका जब तक खुलकर संघर्ष नहीं होता तब तक महाकाव्य की 
कथा में पूर्ण रूपेण प्राणवन्ता नहीं उत्पन्न होती । 
आपत्तियों का निराकरण द 

वस्तुतः प्रियप्रवास को पुराने माप दण्ड से मापना ही भूल है। यह हिन्दी 
खड़ीबोली का सर्वप्रथम महाकाव्य है, जिसके आदर्शो का निर्माण क्रवि को बहुत अंशों 
में स्वयं करना पड़ा है । कथानक की संक्षिप्तता से तीन प्रकार की त्रुटियां परिलक्षित 
होती हैं। पहली त्रुटि यह हे कि यह बहुत व्यापक और विस्तृत होने के कारण एक 
महाकाव्य के लिए उपयुक्त नही है । वस्तुतः आज के युग में हरिओध के परवर्ती 
महाकवियों ने भी कथा की मांसलता का विशेष औचित्य कहां स्वीकार किया है ? 
कामायनी, कुरुक्षेत्र, कैकयी आदि महाकाव्यों में कथा की सुदृढ़ता को अल्प सीमा तक 
स्वीकार किया गया है । 

() (क) जैसी कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य कया 
अच्छे प्रबन्ध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अत: प्रबन्ध काव्य के सब अवयव कहां 
आ सकते है? 

(हिन्दी साहित्य का इतिहास: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : पृ० 608) 

(ख) गंगावतरण, प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी वस्तुत: एकार्थ-काव्य है । 

(वाड्मय विमर्श, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : पृ० 45) 

(ग) प्रियप्रवास में काव्यात्मकता का उत्कर्षता तो है किन्तु जीवन के केवल एक ही 
पक्ष और हृदय भावना की प्रधानता होने से वह महाकाव्य की दृष्टि से एकांगी है । (डॉ० 
शम्भूनाथसिंह : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप और विकास : पृ० 696) 

(2) (क) सगो और छन्दों की दृष्टि से प्रियप्रवास में महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह 
हुआ है। उसमें महाकाव्य के वर्ण्यं विषय भी प्रायः आ गये है । (गुलाबराय : सिद्धान्त 
और अध्ययन, काव्य के रूप-भाग 2 पृ० 92) 

(ख) यह प्रियप्रवास महाकाव्यों की श्रेणी मे स्थान पाने का अधिकारी हे । (डॉ० 
प्रतिपालसिंह, बीसवी शताब्दी के महाकाव्य : पृ० 07) 

महाकाव्य में प्रयुक्त कथानक केवल कथानक के लिए प्रयुक्त नहीं होता, उसका 
एक इतर उद्देश्य है, और वे कथा के भीतर से फूटती हुई चारित्रिक विशेषताओं 


६:१) क 
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मर्मस्पशीं स्थलों के चित्रण और महत्‌ उद्देश्य आदि के कारण है । इन दृष्टियों से यद्यपि 
इसका विवेचन अगले प्रकरण में होगा, तथापि यहां इतना कह देना भर अप्रासंगिक न 
होगा कि कृष्ण, नन्द, यशोदा, गोपी, उद्धव आदि के चरित्रों की मनोरमता और अनेक 
मार्मिक प्रसंगों की अवतारणा प्रियप्रवास के कथानक के बीच से होती है | इनके भीतर 
से स्पष्ट रूप में आंकने वाली लोक-दृष्टि तो प्रधान और सोद्देश्य है ही। 
दूसरी आपत्ति यह है कि कथावस्तु के साथ विविध घटनाओं का पूरा सामंजस्य 
नहीं दीखता । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट-है कि घटनाएं मनोवैज्ञानिक पृष्टाधार पर खरी 
उतरती हैं। कृष्ण के बाल चरित्र की घटनाएं गोपियों द्वारा वर्णित है क्योंकि पूर्व-स्मरण 
विरहावस्था में जीवन की सांस है । गोपियों ने जिन लीलाओं के वर्णन किये हैं सर्वथा 
प्रसंग के अनुकूल हैं क्योंकि कृष्ण कितने प्यारे और मोहक थे कि गोपियों को उनका 
विषाद बना रहता है। मन्दाक्रान्ता छन्द के एक शब्द “ऐसे” में हरिंऔध की इस प्रसंग 
योजना का सारा शिल्प झलक उठता है- 
“ऐसे सारी व्रज अवनि के एक ही लाडिले को। 
छीना कैसे किस कुटिल ने क्यों कहां कौन बेला ।” 
इन सम्पूर्ण बाललीलाओं के स्मरण का रहस्य इस “एक” भाव में प्रकट हो गया 
है कि कृष्ण इस लीलामयी भूमि को कैसे भूल बैठे होंगे जहां उन्होंने क्रीड़ा की, जहां 
उन्होंने रस लीलाएं की थी, कैसे उनका हृदय इस भूमि के लिए चिन्तित न हुआ होगा । 
ऐसे ही कालियनाग के प्रसंग को यदि लें तो देखेंगे कि ग्याखें सर्ग में उद्धव को 
एक गोप कालिय-दमन को कथा सुनाता हे । यह प्रसंग भी कथा की भावना और 
वातावरण से सर्वथा सामंजस्य रखता है । छविशाली कालिन्दी कूल शोभा नव किसलय 
वाले पादपों मध्य गोपों के पास बैठे उद्धव को एक वृद्ध गोप ने कालिय दमन की कथा 
सुनायी । यथा-- 
“प्रवाहित जो कमनीय धार है। 
कलिन्दजा की भवदीय सामने। 
विदूषित सो पहले अतीव थी। 
विनाशकारी विष कालि नाग से!” 
मनोविज्ञान के साहचर्य नियम के कारण ही गोप ने यह कथा सुनायी है। इसका 
औचित्य स्थापित करने को कवि ने सर्वथा अनुकूल वातावरण का निर्माण किया है। 
बारहवें सर्ग में इन्द्र-कोप तथा गोवर्धन धारण की कथा भी ऐसी ही पृष्ठभूमि में है । एक 
कृष्णसखा उद्धव को दूसरे कृष्ण सखा को रो-रोकर कृष्ण महिमा सुनाना स्वाभाविक ही 


' है, यथा-- 


"ऊधो को यो स-दुख जब थे भाखते गोप वनें। 
आश्रीरों का ग वहां उसी काल आया। 


जिव्या 
निना याची 
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नाना बातें विलख उसने की खिन हो हो। 
पीछे प्यारा सुयश स्वर से श्याम का यों सुनाया।”* 
आज भी हम केवल किसी की विदाई के समय उसकी समस्त श्रेष्ठ कार्यावलियों 
का स्मरण दिलाते हैं तथा उस प्रिय-जन की अनुपस्थिति में उसके मित्र से प्रसंग छिड़ 
जाने पर उसकी विरुदावली भी सुनने लगते हैं । यह तो मानव-स्वभाव है । 
तेरहवें सर्ग में अघासुर, केशीदैत्य और व्योमासुर के वध की क्रथायें भी गोप के 
द्वारा उद्धव को सुनायी गयी है। यहां भी से 0 पद तक उस प्राकृतिक पृष्ठ भूमि का 
निर्माण किया गया है जिसमें इन कथाओं का वर्णन करना अभीष्ट है । फिर ग्यारहवें पद 
में बलबीर के आगमन का वर्णन है । बारहवें पद के उत्तरार्द्ध की दो पंक्तियों से लेकर 
तेरहवें पद के पूर्वाद्ध की दो पंक्तियों तक में उस तथ्य की चर्चा है यथा-- 
“बड़े सुधी उद्धव भी प्रसन्न हो। 
लगे समाचार समस्त माखने। 
x > > x 
अतीव उत्कंठित अन्मनस्क हो। 
जनेक न यों हरिबन्यु से कहा।"5 
जिसके प्रत्युत्तर में कथाएं कही गयी हैं जिस वन्य वातावरण को कथा है, उसी 
वन्य वातावरण में उन्हें कहलाया गया है, किन्तु इस कथा-प्रसंग में उद्धव का मौन 
खलता है। कुछ उनके संवाद की आवश्यकता थी । केवल “लगे समाचार समस्त 
माखने” कह देना मात्र कुछ अच्छा नहीं लगता । डॉ० धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने भी इस दूषण 
की ओर लक्ष्य किया है।”” अच्छा होता कि जनेक के विस्तृत कथन के साथ-साथ 
उद्धव जी का समाचार समस्त का (माखना) भी हम लोग सुनते हैं किन्तु यहां तो 
कथानक के लम्बे प्रवाह में उद्धव जी प्रायः सर्वत्र मौन ही रहे हैं। 
तीसरी आपत्ति है पाठकों को खटकने वाली कथावस्तु की एकता क्योंकि कृष्ण के 
विरह में यशोदा, गोप और गोपिकाओं का विलाप ही सारे काव्य में दोहराया गया है । 
उद्धव के समक्ष एक पात्र अपनी कथा समाप्त करता है, तो दूसरा अपनी राम कहानी 
प्रारम्भ कर देता हे । प्रियप्रवास की इस कथा में दुःख के एक ही मानसिक स्तर पर सारे 
तथ्य वर्णित. हैं, पर उनके वर्णन में पर्याप्त मनोरमता और छवियों की विविधता है 
जिनसे रंग-भंग नहीं होता। विषय तो दोहराये गये है पर उनकी व्यंजना के रूप 
अलग-अलग हैं। पुनरुकित की एकरसता नहीं है अत: यह कहना युक्ति-युक्त नहीं 
दीखता कि प्रियप्रवास की कथावस्तु में रोचकता, विविधता और धारावाहिकता नहीं है । 
वस्तुतः प्रियप्रवास के कथानक की आलोचना करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि 
कृष्ण-चरित्र का जो रूप यहां वर्णित है उसके लिए पर्याप्त विविधता वर्तमान है, क्योंकि 


“बुद्धिवाद के इस युग में घटनाओं की अपेक्षा विचारों का प्राधान्य दिखाया जा रहा है । 
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कवि ने जितनी शक्ति यशोदा, राधा तथा गोप-गोपियों के विरह-वर्णन में लगायी 


है, उतनी कृष्ण के महान्‌ चरित्र के चित्रण और उनके सशक्त व्यक्तित्व के उदघाटन में 
नहीं । वस्तुतः कृष्ण के चरित्र के महान प्रसंगों का वर्णन कवि ने विरह-निवेदन के प्रसंग 
में कर दिया है । कवि का उद्देश्य कथानक के माध्यम से राष्ट्र जीवन की जिस समस्या 
का उद्घाटन करना था, उसके लिए वर्णों की स्थूलता की विशेष आवश्यकता थी । 

वस्तुतः प्रियप्रवास में उन्होंने समय से पहले ही राष्ट्र जीवन की एक केन्द्रीय 
समस्या की पूर्व झलक दे दी है और उसका आदर्शवादी अत: स्थूल समाधान भी 
उपस्थित किया है । 
चरित्र-चित्रण-विश्लेषण- 

महाकाव्यों में पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए कवि को पर्याप्त सुविधाएं मिल 
जाती है । विषय की व्यापकता और गम्भीरता के कारण महाकाव्यकार अपने पात्रों को 
जीवन की विविध परिस्थितियों में ले जाकर उनके चरित्र का समुचित विकास दिखाने 
में समर्थ हो सकता है। प्रियप्रवास में विषय की व्यापकता के अभाव में भी महाकवि 
हरिऔध को पात्रों के चित्रांकन में पर्याप्त सफलता मिली है। वैसे तो प्रियप्रवास में 
कृष्ण-राधा, नन्द, यशोदा, उद्धव, गोप-गोपियां, अक्रूर आदि अनेक पात्र हमारे सामने 
आते हैं, पर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से कृष्ण, राधा, नन्द और यशोदा हीं विशेष महत्व 
रखते है । प्रियप्रवास चरित्र प्रधान काव्य है । परन्तु इस महाकाव्य में पात्रों को संख्या 
अधिक नहीं है । यद्यपि गोप-गोपिकाओं एवं अन्य बाल-वृद्धों को सम्मिलित करने से 
पात्रों की संख्या अधिक दिखायी देती है किन्तु इन पात्रों का काव्य में कोई महत्वपूर्ण 
स्थान नही है। जिन पात्रों के चरित्र-चित्रण की ओर कवि का विशेष ध्यान रहा है। वे 
पांच है--श्रीकृष्ण, राधा, न्द, यशोदा और उद्धव । इनमें भी कृष्ण-राधा और यशोदा के 
चरित्र-चित्रण में हरिऔध जी ने अपनी प्रतिभा और काव्य-कला का सुन्दर परिचय दिया 
है। प्रियप्रवास के महाकाव्य का वास्तविक आधार ये पात्र ही है । व्यापक भूमि के 
अभाव के कारण प्रियप्रवास के कथा शिल्प और प्रबन्ध कल्पना में जो शिथिलता आ 
गयी थी, उसका परिमार्जन उत्कृष्ट कोटि की चरित्र सृष्टि द्वार ही हो गया है। 
प्रियप्रवास के चरित्र विश्लेषण में हरिऔध ने निश्चय ही मौलिक सूझ-बूझ का परिचय 
दिया है। 
कृष्ण- 

कृष्ण प्रियप्रवास के नायक हैं। यहां उनका चरित्र परम्पसगत न होकर पर्याप्त 
मौलिकता लिए हुए हैं। भागवत्‌ तथा हिन्दी भवित कालीन काव्यों में कृष्ण का चरति 
मनुष्यत्व की कोटि से ऊपर उठा दीख पड़ता है, उसमें देवत्व की प्रधानता है। 
रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों ने कृष्ण और राधा को साधारण नायक ओर नायिका के 
रूप में ही उपस्थित किया है। हरिऔध ने प्रियप्रवास में कृष्ण को ब्रह्मरूप में नही । एक 
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महापुरुष के रूप में अंकित दिखाया हे । प्रियप्रवास के कृष्ण परम सुन्दर ललित 
कला-प्रिय, सहदय, दयालु, पराक्रमी और लोक-सेवक निरत महापुरुष हे । प्रियप्रवास के 


आरम्भ में कृष्ण के सौन्दर्य का मनोहर चित्र उपस्थित किया है । और कृष्ण के इस 
अलौकिक सौन्दर्य न ही व्रजजनों को मुग्ध किया-- 
“मुदित गोकुल की जन-मण्डली। 
जब व्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी। 
निरखने मुख की छवि यों लगी। 
तृषित-चातक ज्यों घन की घटा "४ 
आगे चल कर कृष्ण का लोक रंजनकारी यह रूप शील और शक्ति से समन्वित 
हो गया है। सौन्दर्य के साथ-साथ नम्रता मृदुभाषिता और धैर्य आदि गुणों ने उसे 
शीलवान बना दिया है । भथुरागमन से पूर्व लोगों से विदा होते समय उनके शील की 
सुन्दर अभिव्यक्ति हुई । 
“आज्ञा पाके निज जनक की मान अक्रूर बातें। 
जेठे भ्राता सहित जननी पास गोपाल आये। 
छ माता के पग-कमल को धीरता साथ बोले । 
आज्ञा हो जननी अब तो यान पे बैठ जाऊं ॥' 


सौन्दर्य और शील के साथ-साथ उनके चरित्र में अतुल शक्ति भी व्यक्त हुई है। 
प्रियप्रवास में उनकी चरित्रगत शक्ति-व्यंजना व्रजजनों द्वारा वर्णित कथाओं में हुई है। 
कालिय-दमन, गोवर्धन धारण, अघासुर, व्योमासुर आदि अनेक राक्षसों के वध सम्बन्धी 
कृष्ण की अद्भुत शवित, साहस और पराक्रम का परिचय देती है। नन्द, यशोदा, 
गोप-गोपिकाओं तथा राधा के प्रति उनके हृदय में विशेष प्रेम है, पर यहां देश प्रेम जाति 
और समाज की सेवा में बाधा नहीं पहुंचता। कृष्ण को समाज मर्यादा की रक्षा करने 
वाले महापुरुष के रूप में चित्रित करने के लिए हरिऔध ने चीर-हरण और गोपियों के 
साथ असंयत हास्य-विनोद सम्बन्धी लीलाओं को प्रियप्रवास में स्थान नहीं दिया है। 
रास लीला के वर्णन में कृष्णं के साथ केवल गोपियां ही नही गोप-वृद्ध भी दिखायी देते 
हे । प्रिप्रवास के कृष्ण केवल गोपियों के ही नहीं आबाल-वृद्ध सारे व्रजजनों के प्रिय 
'हू-ण 
“सच्चा प्यारा सकल व्रज का वंश का उजाला । 
दोनों का है परम धन औं वृद्ध का नेत्र तारा। 
अबलाओं का प्रिय स्वजनओ बन्धु है बालकों का। 
ले जाते हैं सुर-तुरु कहां आप ऐसा हमारा ॥"€ 
कर्तव्य से प्रेरित होकर ही कृष्ण मथुरा में रहना स्वीकार करते हैं। वे व्रज नहीं 
लौटते । इतना होने पर भी वे निष्ठुर नहीं है । वजजनों को सान्त्वना देने के लिए उद्धव 
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को विदा करते समय उनके हृदय की कोमलता भली प्रकार व्यक्त हुई है। बे अपने 


माता-पिता के विषय में चिन्तित हैं, गोप-गोपियों की मधुर स्मृति उनके हृदय में अगाध 


प्रेम है। इस प्रकार ब्रजवासियों के सम्बन्ध में चिन्तित और दुःखी होते हुए भी कृष्ण 
देवता नहीं, आदर्श देश भकत और प्रेमी मानव है। कवि ने उनके मानव-चरित्र की 
स्वाभाविकता की रक्षा की है। प्रियप्रवास के कृष्ण ने व्रजजनों के लिए उद्धव द्वारा ज्ञान 
और योग का सन्देश न भेजकर स्वार्थ त्याग का सन्देश भेजा है । एक कर्त्तव्य परायण 
महापुरुष से ऐसा ही सन्देश अपेक्षित हे । प्रियप्रवास में कृष्ण का चरित्र एक विलासी 
नायक के रूप में नहीं, कर्त्तव्य निष्ठ लोक-सेवक के रूप में अंकित हे । प्रियप्रवास के 
कृष्ण देवता नहीं हे । उनमें मानवोचित सभी गुण वर्तमान हे । एक आदर्श महापुरुष के 
समान वे समाज सेवा, देश-हित और मानव जाति के शुभ चिन्तन में निरत हैं। 

प्रियप्रवास में हरिऔध ने कृष्ण का ऐसा चित्रण किया, उससे निस्सन्देह हिन्दी के 
पूर्ववर्ती साहित्य के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई । बुद्धिवाद के प्रभाव से 
हरिओध की अन्तदृष्टि के सामने श्री कृष्ण का वह स्वरूप नहीं रहने पाया, जिसे हमारी 
आध्यात्मिक संस्कृति ने शताब्दियों से हिन्दू-समाज की प्रदान कर रखा था | श्री गिरीश 
के अनुसार-“जिस आदर्श महापुरुष की कल्पना और जीवन में शक्ति तथा माधुर्य 
भरने वाली सौन्दर्य-सृष्टि की प्रतीक्षासमाज शताब्दियों से कर रहा था, उसे प्रसव कर 
हरिऔध जी की प्रतिभा-ने वास्तव में जननी का काम किया ।”€ { 

भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य साधना के मूल में कृष्ण की स्थिति बहुत 
महत्वपूर्ण है । हिन्दी कृष्ण-काव्य की सुदीर्घ परम्परा के वाहक के रूप में उनका महत्व 
किसी से छिपा नही है, बैदिक काल से आज तक कृष्ण शब्द का निरन्तर प्रयोग मिलता 
है । महाभारत में कृष्ण का अनेक रूपों में चित्रण हुआ है । वहां उन्हें वीर, राजनीतिज्ञ, 
विद्वान एवं परोक्ष रूप में दैवी अवतार भी स्वीकार किया है । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
के अनुसार--“कृष्ण अवतार के दो मुख्य रूप हे, एक में वे यदुकुल के श्रेष्ठ रल है, वीर 
हैं, राजा हैं, कंसारि दूसरे में वे गोपाल हैं, गोपी जन वल्लभ हे, 
राधा-अंधर-सुधापान-शील वनमाली हैं । प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रन्थों में मिलता 
है, पर दूसरा रूप अपेक्षाकृत नवीन हे । धीरे-धीरे यह दूसरा रूप ही प्रधान हो गया है 
और प्रथम रूप गौण |” वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण उतने ही प्राचीन हें जितनी 
कि भारतीय साधना में अवतारवाद की विचारधारा । अवतारों में भी राम और कृष्ण दो 
प्रमुख अवतार रहे हैं। इनमें कृष्णावतार की कल्पना पुरानी भी है और व्यापक भी। 
दिनकर के अनुसार--“वेदोत्तर वाड्मय में कृष्ण का उल्लेख ई पूर्व चौथी शताब्दी से 
तो स्पष्ट रूप में मिलने लग जाता है। पाणिनी चौथी ई०, पूर्व मेगस्थनीज (तीसरी ई० 
पू०) एवं पंतजलि (50 ई० पू०) आदि के ग्रन्थों और लेखों में वासुदेव और कृष्ण की 
स्पष्ट चर्चा की गयी हे ।”% इस समय तक कृष्ण को आर्य-जाति के देवता या धार्मिक 
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नेता के रूप में ही माना जाता है । प्राचीन काल से पुराण काल तक कृष्ण सम्बन्धी जो र 
उल्लेख एवं विवरण मिलता है उसके सम्बन्ध में मतैक्य है कि वह एक कृष्ण है । 
डॉ० शर्मा के अनुसार--“ऋग्वेद के मत्रों में जो नाम आये है उनका यद्यपि 

गोपाल कृष्ण से कोई संबंध नहीं है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वैदिक 
कृष्ण का संबंध महाभारत के कृष्ण से जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार इन सभी नामों का 
उपयोग पौराणिक युग में कृष्ण से सम्बद्ध कर दिया गया है ।”” कृष्ण संबंधी 
मान्यताओं के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दो रूप धे--एक तो 
ऐतिहासिक और दूसरा पौराणिक। दिनकर के अनुसार-“कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष है, 
इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं दीखती और वे अवतार के रूप में पूजित भी बहुत दिनों 

से चले आ रहे है । प्राचीन ग्रन्थों में उनके साथ जो प्रेम कथाएं नहीं मिलती उससे यह 

भी प्रमाणित होता है कि वे कोरे प्रेमी और हल्के जीव नहीं बल्कि देश और धर्म के बड़े 
नेता थे ।”“ विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण का उल्लेख पौराणिक काल से ही मानना 
चाहिए। कृष्ण की जिन विभिन्न लीलाओं, क्रीडाओ और कार्यो को लेकर आगे साहित्य 
रचना हुई वे कृष्ण पुराण काल की ही देन हैं। पुराणों में श्रीमदभागवत, महाभारत, 
बह्मवैवर्तपुराण और हरिवंश पुराण में कृष्ण की लीलाओं का सविस्तार वर्णन हुआ है। 
इनके अतिरिक्‍त अन्य पुराणों जैसे--वायुपुराण, पद्यपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुरण आदि 

में श्रीकृष्ण चरित्र सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख है । इन सब पुराणो में श्रीमदभागवत्‌ 
पुराण की कथा हीं सबसे अधिक विस्तृत एवं व्यवस्थित है । 

आधुनिक काल में हरिऔध से पूर्व कृष्ण चरित्र के भवित भावना, हास-विलास, 

श्रृंगार, माधुर्यं एवं भगवत ऐश्वर्य सम्बन्धित पक्ष ही हमारे समक्ष आते हैं। कृष्ण के 
व्यापक और महान व्यक्तित्व की रूपरेखा, ऐतिहासिक दृष्टि, हरिऔध के समक्ष थी । श्री 
गुप्त के अनुसार--“एक महाकाव्यकार के रूप में हरिऔध का दायित्व कृष्ण चरित्र के | 
महत्‌ रूप को युग जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत | 
करना था । उन्होंने अपने गुरुतर दायित्व को सक्षमता से वहन किया । "७ हरिऔध ने 
बड़े कौशल से ईश्वर अवतारी के रूप को छोड़कर भी उसकी महिमा को अक्षुण्ण रखा 

है । प्रियप्रवास के नायक कृष्ण में न तो भक्ति कालीन आध्यात्मिकता है न रीतिकालीन 
वासवात्मकता । उसमें एक ऐसी नवीनता है जो प्राचीन श्रृद्धा-भावना को विकसित और 
कामुकता को खण्डित करती है ।” प्रियप्रवास के कृष्ण का व्यक्तित्व साहित्यिक लोक 
प्रियता की दृष्टि से गांधी जी के समान प्रख्यात दिखायी देता है। श्री शास्त्री के 
अनुसार-- प्रियप्रवास के कृष्ण का चरित्र बरबस महात्मा गांधी को याद दिलाता है 
ऐसा दिखता है मानों गांधी की मूर्ति झिलमिल हो उठी हो ।”” प्रियप्रवास के लिए 
हरिओध ने कृष्ण को अलौकिक” महाविक्रमी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है, उनके 
सुन्दर रूप का वर्णन इतना आकर्षक है कि लोगों के मन में सहज ही श्रृद्धा उत्त कर | 
देता है। उन्हें मृदुभाषी” दर्शनीय? सर्वप्रिय > मातृ-भक्त के रूप में प्रस्तुत किया. | 
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है । मथुरागमन के समय पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ वे वियोग सन्तप्ता 
माता के पास पहुंचे और उनकी आज्ञा और चरणरज लेने के पश्चात्‌ ही प्रस्थान किया । 
| महाविक्रमी थे उन्हें जनरक्षक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है क्योंकि हरिओध के 
| कृष्णको सर्वभूत के हित की अपार कामना थी । उन्हें जननायक के रूप में स्वयं सेवकों 
| ` को आह्वान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। हरिऔध ने कृष्ण को दीनोद्धारक 
महापुरुष के रूप में दर्शाया है और कहा है कि कृष्ण सच्चे अर्था में दीबन्धु थे और 
दरिद्र नारायण की सेवा को महत्व देते थे वे एक महान्‌ समाज सेवी और पराक्रमी के 
रूप में अवतरित हुए थे । प्रियप्रवास कार ने कृष्ण के इतने महान्‌ और निर्मल चरित्र का 
वर्णन किया है जो अद्वितीय है । | 
इस प्रकार प्रियप्रवास के कृष्ण का चरित्र महाकाव्योचित गरिमा से सर्वथा सम्पन्न । 
दिखायी देता हे । कृष्ण चरित्र की स्थापना में हरिओध ने क्रान्तिकारी एवं मौलिक दृष्टि 
का परिचय दिया हे । वैदिक काल में पुराण-युग ओर भवित काल से आधुनिक काल 
_ तक कृष्ण चरित्र का जो रूप निरूपित हुआ हे, उसमें प्रियप्रवास के कृष्ण का अभिनव 
और गौरवान्वित रूप देखने को मिलता हे । इस काव्य में कृष्ण युग जीवन की 
आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है । वे मानवतावादी पृष्ठभूमि पर स्थापित 
होने के कारण जन-जन की प्रेरणा के खोत एवं अभिनन्दनीय भी है । प्रियप्रवास के 
कृष्ण प्राचीन और नवीन पौराणिक और आधुनिक महार्घता और नम्रता, शील और 
शक्ति, प्रेम और मोह, त्याग और संयम, औज और औदार्य के अदभुत समन्वयात्मक 
प्रतीक हैं । 
राधा-- ] | 
राधा शब्द का सर्वप्रथम आविर्भाव कैसे, कहां और किसके द्वार हुआ, इस { 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाण आज भी अनुपलब्ध हे । यद्यपि हाल की “गाथासप्तसती' 
। तथा पंचतन्न में गधा का उल्लेख अवश्य मिलता है किन्तु उससे कोई प्रयोजन सिद्ध 
| नही होता क्योंकि यहां राधा कृष्ण की सहचरी नहीं है । कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया 
है कि राधा मध्य एशिया से आने वाली आभीर जाति की उपास्य देवी है किन्तु 
सर्वप्रथम पौराणिक काल में 'बहावैवर्त पुराण” में राधा का विस्तृत उल्लेख मिलता है । 
इस प्रकार प्रस्तुत पुराण में 'राधा' के नाम की व्युत्पत्ति दो प्रकार से बतायी गयी है 


“राधेत्येवं संसिद्धा राकाशे दान वातकः 
स्वयं निर्वाण रात्री या सा राधा परिकीर्तिता ॥ 


राच रासे च भवनाद्‌ घा एव धारणा दहो-- 
हरे रा लिंग नादारात तेने राधा प्रकीर्तिता ॥”* 
श्री बलदेव उपाध्याय ने इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए लिखा है--सधा का 
अर्थ संसिद्ध अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्थित, नित्यः, रा-दान धा-आधान करने वाली । इस व्युत्पत्ति 
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से निर्वाह करने वाली दात्री राधा कहलाती हे । रा-रास में स्थित, धर-धारण रास में 
विद्यमान रहने तथा भगवान श्रीकृष्ण को आलिंगन करने के कारण ही श्रीमती राधा इस 
नाम से प्रसिद्ध है ।”” प्रो० विल्सन के मतानुसार--“ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री राधा के चरित्र 
का आधार ग्रन्थ है।”” डॉ० दास के मतानुसार--“पुराणों, उप-पुराणों, श्रुतियों, 
स्मृतियो, तन्वादि में राधा का उल्लेख है। उनकी प्राचीनता और प्रमाणिकता बिल्कुल 
उड़ा देने की हम में हिम्मत न होने पर भी इन तथ्यों, प्रमाणों के आधार पर किसी विशेष 
ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुंचने में हम असमर्थ हे ।””” श्रीमदभागवत्‌ महापुराण, विष्णु 
पुराण आदि ग्रन्थों में कही भी राधा का उल्लेख नहीं हे । श्रीमद्भागवत्‌ पुराण में एक 
गोपी का उल्लेख अवश्य मिलता हे जो कृष्ण को सब गोपियों से अधिक प्रिय थी और 
रास लीला करते हुए गोपियों का गर्व भंग करने के लिए कृष्ण उसी गोपी के साथ 
अन्तर्ध्यान हो गये थे । श्रीकृष्ण को ढूढ़ते हुए जब अन्य गोपियों ने उस युवती के चरण 
चिन्ह देखे तो कहा-निश्चय ही इस गोपी ने श्रीकृष्ण की 'आराधना' की है जो वे हम 
सबको छोड़कर एकान्त में चले गये।” विद्वानों ने इस आराधित शब्द से राधा की 
उद्‌भावना मानी है और मुख्य गोपी को राधा माना है। आधारित शब्द से मिलती 
जुलती व्यत्पत्ति ब्रह्म संहिता में है 
“त्वाया आऽऽराधितो यस्यां दहं कुजं महोत्सवे । 
राधेतिं नाम विख्यात रास लीला विधायका ॥”7? 

श्रीमद्‌भागवत्‌ पुराण की इस गोपी को भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार 
किया है कि राधा का उद्भव एवं राधा का प्रारम्भ श्रीमद्‌भागवत्‌ पुराण से ही मानते हे । 
आगे चलकर वे स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि भागवत पुराण के आधार पर ही राधा का 
मिथ प्रचलित हुआ और वृन्दावन के बाद राधा का प्रचार बंगाल एंव अन्य स्थानों पर 
भी हुआ । इसके अतिरिक्त वायुपुराण, वराहपुराण, नारदीयपुराण, मत्स्यपुराण आदि में 
भी राधा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार प्राचीन वाड्मय में उपलब्ध तथ्यों के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि राधा की उदभावना पौराणिक काल की देन है । 

श्री राधा की माधुरी-मूर्ति का अंकन हमें भकत कवि जयदेव के 'गीत गोविन्दं” में 
मिलता है । जयदेव ने उद्दाम प्रेममयी राधा का चित्रण किया है उनकी राधा विलासिनी 
होते हुए भी कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त और आसक्त चित्रित की गयी है । डॉ० द्विवेदी के 
अनुसार-“जयदेव के पश्चात्‌ विद्यापति की पदावली में विरहिणी राधा का रूप 
दिखलायी देता है। साथ ही बंगाल के वैष्णव कवि चण्डीदास की पदावली में भी 
विरहिणी के रूप में राधा का चित्रण मिलता हे । किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि जिस 
प्रकार चण्डीदास राधा का मानस सौन्दर्यं अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है, विद्यापति 
की राधा में शरीर-सौन्दर्य उसी प्रकार अपनी परिणति पर पहुंचता है।”*! इन सभी . 
कवियों की कल्पना से पृथक चित्र सूरदास की राधा का मिलता है जिन्होंने राधा के 
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संयोग और वियोग का ही मर्यादित चित्रण किया है । सूर के अनन्तर तीन-चार सौ वर्षों 
के व्रज साहित्य में राधा का चित्रण सामान्यत: सभी कवियों ने अपने ढंग से किया है, वे 
ब्रज भाषा काव्य में राघा कृष्ण कवियों की भाव-साधना के प्रतीक बन गये थे । इसी 
लिए किसी-किसी को छोड़कर सभी कवियों ने राधा-कृष्ण के चित्रण द्वारा ही अपने 
लेखनी को धन्य किया । डॉ० द्विवेदी अनुसार--“ब्रजकाव्य के प्रारम्भ काल में राधा 
और कृष्ण इतिहास या तत्व की चीज न रह गये थे । वे सम्पूर्णत: भाव-जगत की चीज 
हो गये. थे।”“ यही कारण है कि वल्लभ सम्प्रदाय के अष्टछाप के कवियों ने 
वल्लभाचार्य द्वारा राधा का उल्लेख न होने पर भी उसका सभी कवियों ने अपने-काव्य 
में निरूपण किया है। राधा सम्बन्धी भक्ति भावना का मत अष्टछाप के कवियों ने 
विट्ठलदास से ग्रहण किया था । 

डॉ० दीनदयाल गुप्त लिखा है “श्री वल्लभाचार्य जी ने गोपियों के प्रकार बताते 
हुए राधा नाम की स्वामिनी स्वरूपा गोपी का उल्लेख नही किया । उन्होंने अन्य किसी 
ग्रन्थ में भी राधा का उल्लेख नहीं किया राधा नाम का समावेश श्री विठ्ठलदास ने 
अपने सम्प्रदाय में किया था । अष्टछाप के कवियों ने गोस्वामी विठ्ठलदास जी के मत 
. को इस सम्बन्ध में व्यक्त किया है !”* सूरदास और नन्ददास आदि कवियों ने भक्ति 
काल में राधा-कृष्ण के जिस मधुर रूप का चित्र प्रारम्भ किया था उसमें भवित. और 
श्रृंगार का सुन्दर सामंजस्य था । आगे चलकर रीतिकालीन कवियों ने दरबारी वातावरण 
तथा कतिपय अन्य कारणों से राधा को नायिका के रूप में चित्रित करना आरम्भ कर 
दिया । रीतिकालीन राधा के रूप में एन्द्रिक श्रृंगार भावना के कारण विकृति आ गयी 
क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने कलुष-श्रृंगार में डुबो कर राधा को काव्य रचना का 
विषय बनाया था। आधुनिक काल में पुनः भारतेन्दु-युग से राधा के रमणीय रूप का 
संयत चित्रण का आरम्भ होता है । 

हरिओध ने राधा के चरित्र विश्लेषण में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण का परिचय दिया 
है । प्रियप्रवास की राधा जहां परिणय की प्रतिमान है वहीं लोक-सेविका भी है । उनके 
चरित्र का विकास प्रेम और कर्त्तव्य की पवित्र वेदी पर हुआ है। उन्हें आदर्श भारतीय 
नारी का रूप प्राप्त है। गिरीश जी के अनुसार--“राधा प्रियप्रवास महाकाव्य की 
नायिका है, कृष्ण यदि प्रियप्रवास की रीढ़ की हड्डी हैं तो राधा अस्थि पंजर को भी 
जीवित प्राणी के रूप में प्रस्तुत करने वाली प्राणवायु है जिसके अभाव में काव्य का 
सारा सौन्दर्य कपूर की भांति उड़ जाता है ४ प्रियप्रवास की रचना में राधा का विशिष्ट 
एवं महत्वपूर्ण स्थान है । 

प्रियप्रवास के चतुर्थ सर्ग में सर्वप्रथम राधा के दर्शन एक अपूर्व हविमयी 

बालिका के रूप में होते हैं । इस सर्ग में राधा के नख-शिख सौन्दर्य का चित्रांकन बड़े 
कलात्मक ढंग से हुआ है । कवि ने राधा को कला-मर्मज्ञा, सुकुमार कमनीय एवं सदगुण 
अलंकृता बाला के रूप में चित्रित किया है । इस चित्रण में कवि ने राधा के परम्परित 


झा हिय्या 
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लावण्यमय एवं आकर्षक व्यक्तित्व को संजोया है जिसके चित्रण में जयदेव, विद्यापति, अ 
चण्डीदास, सूरदास एवं रीतिकालीन कवि अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके थे । 
श्रीमिश्र के अनुसार--"प्रियप्रवास की राधा का रूप सर्वथा नवीन है क्योंकि वह जयदेव 
को विलसिनी प्रेम विहला-नारी, विद्यापति की यौवनोन्मत्त युक्ता नायिका, चण्डीदास की ! 
परकीया नायिका, सूर की मर्यादा पूर्ण-नारी, नन्ददास की तार्किक और रीतिकाल की 
अल्हड़ किशोरी जान पड़ती है ।”* एक अन्य विद्वान के अनुसार--“जयदेव की राधा 
के समान उनमें अधीर कौतुहल और अनभिज्ञ प्रेम लालसा नहीं है । चण्डीदास की राधा 
के समान उनमें अधीर कर देने वाली भावुकता नहीं है, पर कोई सहदय इन सभी बातों 
को उनमें एक विचित्र मिश्रण के रूप में अनुभव कर सकता है |” 

प्रियप्रवास में राधा के प्रेममय व्यक्तित्व का क्रमिक एवं समुचित विकास चित्रित 
किया गया है। कृष्ण और राधा दोनों के पिता में अतुलनीय परस्पर प्रीति हे 
इसीलिए दोनों का प्रेम बाल्यकाल से ही विकसित हुआ ° यहाँ राधा और कृष्ण के 
ग्रेम का प्रसार बड़े स्वाभाविक ढंग से हुआ था, अत: राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति 
प्रेमभाव दृढ़तर होता गया | यौवनावस्था तक पहुँचते-पहुँचते दोनों का स्नेह भाव प्रणय 
में परिवर्तित हो गया ।?? राधा के मन मानस में कृष्ण की माधुरी मूर्ति बस गयी । राधा 
का यहाँ प्रपायिनी रूप परिलक्षित होता है । प्रणय की तीव्रता में वे कृष्ण को पति रूप में 
वरण करना चाहती है । 

"मम पति हरि होवें चाहती में यहीं हूँ।”? 

कृष्ण के मथुरागमन से राधा की आकांक्षाओं पर तुषारापात होता है । वे पवन दूत के 
द्वारा अपना विरह संदेश कृष्ण तक भेजती हैं यही से राधा का विरहिणी रूप दिखायी 
देता है । इनके मानस पर कृष्ण की रूप छवि अंकित हो गयी है किन्तु यह विरह-वेदना ही 
राधा के व्यक्तित्व का उन्मेष करती है । कृष्ण के विलग होने पर राधा के उर में उदात्त भावों 
की उत्पत्ति होती है । उन्हें सम्पूर्ण जगत कृष्णमय प्रतीत होता है, कालिन्दी कै जल में उन्‍हें 
कृष्ण के गात की आभा दिखायी देती है सरोवरों में खिले-कमलों में कृष्ण के कर तथा पग 
दिखायी देते हैं।? ताराओं से खचित नभ में और मेघों में मुदित वक पक्ति में उनहें श्याम 
का मुक्त लसित उर दिखायी देता है ।* ऊंचे शिखरो से कृष्ण के चित्त की उंच्चता” फूली 
सन्ध्या में परम प्रिय की कन्ति, रजनी में श्याम के तन का रंग” मृग बालिका में 
अलक-सुषमा, मृगों में आँखों की छवि, गगन तल में श्याम गात की नीलिमा, भू में शोभा 
और खग कुंजन में उन्हें श्याम की मोहनी-वंशी की धुन सुनायी देती है । अन्ततः वे कृष्ण 
को विश्वमय देखने लगती है यथा-- 


“हो जाने से हृदय-तल का भाव ऐसा निराला 
मैने न्यारे परम गरिमावान दो लाभ पाये। 
मेरे जी में हृदय-विजयी विश्व का प्रेम जागा । 
मैने देखा परम-प्रभु को स्वीय-प्राणेश ही में ॥”? 


70॥ 


अब राधा विश्व-प्रेमिका और लोक-सेविका हो गयी है। उनका हृदय विशाल, 
उदार और मानवीय प्रेम से पूरित हो गया है । उन्होंने पीडित और असहायों की सेवा 
का व्रत लिया हे । राधा ने भगवान की भवित को भी नवीन रूप में ग्रहण किया और 
नवधा भवित की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की । इस सम्बन्ध में डॉ० रवीन्द्र सहाय वर्मा ने 
लिखा है--“कृष्ण के विलग होने पर राधा के प्रेम का उदात्तीकरण मानव जाति एवं 
समस्त लोक के प्रति प्रेम की भावना के रूप में हो जाता है और वे प्रत्येक प्राणी एवं 
प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में कृष्ण के ही रूप का दर्शन करती हैं ।”” कृष्ण के अभिन्न 
बन्धु उद्धव के आगमन पर प्रियप्रवास को राधा उन्हे व्यंग्य या उपालम्भ नहीं देती न ही 
मोह-मग्ना होकर विरह-वेदना में प्रलाप करती है। वे शिष्टतापूर्ण ढंग से उद्धव का 
स्वागत करके धैर्य पूर्वक कृष्ण का सन्देश सुनती है, तदन्तर अपने उर के भावों 
संवेदनाओं और जीवनादर्शो को स्पष्ट रूप से उद्धव से कह देती हे । उद्धव से अपनी 
मर्म व्यथा को व्यक्त करने में वे दुर्बलता भी स्वीकार करती हैं, यथा-- 


“में नारी हूं, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हु 
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हु 


जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त वैचित्य क्या है। 
राधा ने स्पष्ट कहा है कि यद्यपि में नित्य संयम और निर्लिप्त भाव से रहती हूँ 
फिर भी श्याम की याद आते ही व्यथित हो जाती हूँ। प्रिय लाभ की लालसा मेरे उर में 
जितनी प्रबल है उतनी जगत हित की इच्छा नहीं ॥00 प्रियानुरग और लोकानुराग का 
यह द्न्द्न राधा में बराबर बना रहता है।” यहाँ कवि ने बड़े कोशल से 
मानव-मनोविज्ञान का चित्रण किया है । वस्तुत: इस मानसिक संघर्ष ने ही राधा को 
चरित्र सृष्टि को महान और महत्वपूर्ण बनाया है । अन्तत: वे लोक-सेवा में ही समर्पित 
हो जाती हैं। तभी तो यह कहने में समर्थ होती है-- 
“प्यारे जीवें जगहित करें गेह चाहे न आवैं!” 
अत: राधा महाकाव्य के अन्तिम सर्ग में सच्ची लोक-सेविका बन जाती हैं। 
व्रजजनों के कष्ट निवारण में वे सब प्रकार से जुट जाती हैं। वे माता यशोदा को 
सान्त्वना देती है, गोप जनों को कर्मठ ओर परिश्रमी बनने का उपदेश देती हैं, खिल मन 
, वाली गोपिकाओं को कृष्ण की मधुर कथाएं सुना कर एवं सदुपदेश देकर प्रसन्न करने 
का प्रय करती हैं। परमार्थ सेवा भावता” के कारण राधा अपने दुःख की अपेक्षा 
व्रजवासियों के दुःख से दुःखी थीं और उन्हीं के निमित्त कृष्ण का व्रजागमन भी चाहती 
थी, यथा-- 


“मैं ऐसी हूं न निज दुःख से कष्टिता शोक-मम्ना 
हा जैसी हूँ व्यथित व्रज के वासियों के दुःखों से। 

गोपी विकल व्रज की बालिका-बालिकों को, 
आके पुष्यानुपम मुखड़ा प्राण प्यारे दिखावें । 
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बाधा यदि कोई न प्रिय के चारु-कर्चव्य में हो, 
तो वे आके जनक-जननी की दशा देख जावें॥” * 


और राधा अपने लिए यही कामना करती है-- 


“आज्ञा भूलूं न प्रियतम की विश्व के काम आऊं । 


मेरा कौमार-व्रत भव में पूर्णता प्राप्त होवे।” ? 


इस प्रकार प्रियप्रवास की राधा हिन्दी कृष्ण काव्य परम्परा की अदभुत सृष्टि है 
जिसके निर्माण में कवि ने युग-चेतना और नवीन जीवनादर्शो की पूर्ण रक्षा की है। 
प्रियप्रवास की राधा में हमारे युग की नारी चेतना की सच्ची अभिव्यक्त हुई है । उनके 
व्यक्तित्व में प्रेम कर्तव्य त्याग, निष्ठा, शील, सौजन्य, सेवाभाव आदि गुणों का सुन्दर 
समाहार हुआ है । प्रियप्रवास की राधा भारतीय नारी की समस्त विभूतियों को 
आत्मसात करती हुई हमारे सामने आती हैं। वे समाज और देश की सच्ची सेविका हें, 
जो व्यष्टि को समष्टि में अन्तर्निहित कर देती हैं। राधा को चरित्र कल्पना के द्वारा 
निश्चय ही हरिऔध ने प्रगति शील दृष्टिकोण का परिचय दिया है । प्रणय, विरह और 
त्याग की त्रिवेदी से स्नात प्रियप्रवास की राधा का चरित्र भारतीय संस्कृति की साकार 
प्रतिमा है । 
यशोदा- 

प्रियप्रवास की यशोदा एक आदर्श जननी है । उसके हृदय में कृष्ण के लिए 
अपार ममता और स्नेह है । प्रियप्रवास में राधा के अनन्तर यशोदा सबसे महत्वपूर्ण नारी 
पात्र है। उसका चरित्र करुणा, वात्सल्य और ममता की प्रतिमूर्ति है। उनके चरित्र में 
भारतीय जननी की आदर्श प्रतिमा साकार हो उठी है। यशोदा का आगमन तृतीय सर्ग 
के 28वें छन्द में होता है। यहां यशोदा कृष्ण शय्या के समीप बैठी आंसू बहा रही है 
क्यों कि उनके मन में आशंकाएं. व्यापत हैं । कंस का निमन्त्रण प्राप्त होते ही यशोदा के 
हृदय में अनिर्वचनीय व्यथा का संचार होता है और वे शंका से सिहर उठती हैं। वह 
सोचती हैं कि कृष्ण प्रात: कंस के यहां चल जायेंगे । वह अत्याचारी कंस न जाने क्या 
बाधा उपस्थित कर दे। यशोदा अपने करुण-क्रन्दन को धीरे-धीरे व्यक्त कर रही हैं। 
उन्हें यह भी भय है कि कहीं कृष्ण की नींद में बाधा न पड़े |. किन्तु जब उनका दुःख 
न घटा तो सिर झुकारकर चुपचाप श्याम की कुशलता के लिए देवता की आराधना 
करने लगती है ।!0 उनकी करुण दशा पत्थर को भी पिघला देने वाली है, यथा-- 


“निकट कोमल तल्प मुकुन्द के। 
कलपती जननी उपविष्ट थी। 
अति असंयत अश्रु प्रवाह से। 
बदन-मण्डल प्लावित था हुआ॥” १ 
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यद्यपि कृष्ण लोक-सेवा तथा जनहित के लिए जा रहे थे किन्तु भोले स्वभाव के 
कारण ये बातें यशोदा की प्रभावित नहीं करती । कृष्ण की विदाई बेला के समय यशोदा 
के वात्सल्य का स्रोत फूट पड़ता है । उनको विदा देने के लिए सम्पूर्ण व्रज उमड़ पड़ता 
है । करुणा का सागर हिलोरे लेने लगता है । माता यशोदा की दीन-हीन स्थिति और भी 
अधिक हृदय को द्रवीभूत कर देती है।!°° जब नन्द दोनों भाइयों को लेकर रथ पर 
बैठते हैं तब माता यशोदा काः हृदय हाहाकार कर उठता है, यथा-- 
“लख कर मुख सूखा सूखता है कलेजा। 
उर विचलित होता है बिलोके दुखों के। 
शिर पर सुत के जो आपदा नाथ आयी। 
यह अवनि फटेगी औ समा जाउंगौ में॥” 
मार्ग में इन बालकों को दुःख न हो इसके लिए वे सभी प्रकार की प्रार्थबाएं नन्द 
से करती हैं। वे कहती हैं कि इन्हें मधुर फल खिलाला, नाना दृश्य दिखाना, प्यास लगने 
पर मधुर जल पिलाना आदि ।* वे कहती हैं इन्हें पवन और सूर्य के ताप से बचाता । 
इन्हें छाया में बैठाना, इन्हें जरा भी दुःख न हो ये म्लान न हों ॥ 
, यशोदा कृष्ण के क्षणिक वियोग की वेदना सहने में भी अक्षम थी किन्तु यह 
वियोग जब सदैव के लिए हो गया तो उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। 


वास्तव में यशोदा के चरित्र में भारतीय माता के वात्सल्य-पूर्ण हृदय की मार्मिक ` 


अभिव्यक्ति हुई है। यशोदा के हृदय में पुत्र-प्रेम के अतिरिवत सरलता, दया, 
सहनशीलता, त्याग और उदारता आदि गुण भरे पड़े हैं। प्रियप्रवास में कवि ने उसे 
वेदना और निराशा के गहरे समुद्र में छटपटाती हुई छोड़ दिया है । 

` श्रीकृष्ण दो दिनों के लिए ही मथुरा गये थे। यशोदा को यह आशा थी कि 
बलराम और श्याम लौट आयेंगे । जब कई दिन हो गये और नन्द मथुरा से अकेले ही 
लौट कर आते हैं तब यशोदा के धैर्य का बांध टूट जाता है। वे छिनमूला लता की 
भांति यहां खिन्न-मन्ना होकर नन्द के पैरों पर गिर पड़ती हँ । वे विकल भाव से आंसू 
बहाती हुई नन्द से पूछती. हैं- 


“प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है। 
दुःख जलधिनिमग्ना का सहारा कहा है। 


जब तक जिसको देख के मैं जी सकी हूं। 
वह हृदय हमारा नेत्र-तारा कहां हे॥ 


___ विरहवेग में यशोदा प्रश्नों की झडी लगा देती हे । वे कहती हैं कि वृद्धा केन्र 
का तारा, दुःख जलधि में डूबी का सहारा, दुखिया मां का जीवन कहां है आदि । _ पुत्र 
के अभाव में यशोदा मरने को उद्यत हो जाती है-- 


“हां जीऊंगी न अब पर है स एक होती, 
जा प्यारा बदन, मरती बार मेने न देखी ॥” ° 
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इस प्रकार अश्रु धारा प्रवाहित करते करते वे संज्ञा शून्य होने लगी । उनकी करुण 
दशा को देख सभी भीत थे!” नन्द ने यशोदा को सान्त्वना दी कि कृष्ण दो दिन में 
आजायेंगे, तत्पश्चात्‌, यशोदा कृष्णागमन की प्रतिक्षा करने लगी । उनके वियोग में 
यशोदा का शरीर जीर्ण हो गया था । वे प्रतिदिन द्वापर आकर बैठती और प्रतीक्षा में 
ही दिन बिता देती है । वे आने वाले पथिकों से पूछती और'देवताओं को मनाती तथा 
ज्योतिषियों से कृष्णागमन के विषय में पूछती थी ।जब बहुत दिवस होने पर भी कृष्ण 
नहीं आये तो कृष्ण ने उद्धव के द्वारा सन्देश भेजा । इस समय यशोदा की दशा बड़ी 
दयनीय हो गयी थी।! ऐसी दशा में यशोदा बड़े व्यथित भाव से कृष्ण के 
लालन-पालन करने में उठाये कष्टों की कथा कहती हैं साथ ही व्रज की व्यथा! का 
वर्णन भी करती है। नन्द गृह में बैठे हुए उद्धव रात्रि भर यह सारी कथा सुनते रहे । 
प्रात: होने पर उद्धव नन्द के साथ सदन से चले गये। उद्धव के गृह से चले आने पर 
दुःख की कथा परिसमाप्त न हुई बल्कि यह कथा उद्धव के हृदय पर सदा के लिए. 
अंकित हो गयी ।/“” इन्हीं वियोगजन्य परिस्थितियों में जहां हमें यशोदा के चरित्र में 
वेदना के दर्शन होते हैं, वही उनके चरित्र का उदात्त रूप भी हमोर सामने आता है । एक 
ओर वे कहती हैं-- 
“ऊधो कोई न कल-छल से लाल ले ले किसी का ।” 
यहां व्यंजना से संकेत देवकी की ओर है। उनके हृदय में जहां एक कसक सी 
उठती है-- 
“हो जाती हूं मृतक सुनती हाय जो यों कभी हूं, 
होता जाता मम-तनय भी अन्य का लाड़िला है।” 
वहीं उनका मातृत्व यह कह उठता है-- 
“में रोती हूं अपना हु 
हो !एसी ही अधित अब रा) 
प्यारे जीवें पुलकित रहें औ बनें औ उन्हीं के, 
घाई नाते बदन दिखला एकदा और देवें॥” 
इन पंक्तियों में यशोदा सच्ची माता भी हैं, जो स्वार्थ भावना से उठकर केवल 
अपने लाल को पुलकित देखना चाहती हे । वे देवकी को भी अपने समान व्यथित 
करना नहीं चाहती । उन्हें धाय कहलाने में ही सन्तोष है । यही भाव उन्हें विश्व में श्रेष्ठ 
और उच्चतम पद प्रदान करने के लिए पर्याप्त है और इसीलिए वे वंद्य और श्लाघनीया 
हैं । इस प्रकार यशोदा का चरित्र प्रिय प्रवास तो क्या सम्पूर्ण हिन्दी काव्य रचना में एक 
अनुपम चरित्र सृष्टि है। “प्रियप्रवास में करुणा की जो सरिता बही है उसमें सबसे पृथक 
धारा यशोदा के शोक की है ।” डॉ० व्यास का मत है कि-“सूर-सागर में यशोदा 
अनुप्रणाणित होकर भी प्रियप्रवास को यशोदा माता की दृष्टि से हिन्दी महाकाव्यो में 


ˆ एक अद्वितीय स्थान रखती है ॥/ 
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एक अन्य विद्वान ने भी इन्हें प्रसवित माताओं की कोटि में मानते हुए लिखा 
है--“अन्तकरण की विशालता एवं उदारता के कारण यशोदा माता वीरग्रसूती माताओं 
की कोटि में भी आ पहुँचती है । यद्यपि कृष्ण उनके औरस पुत्र नहीं है, तथापि वे उन्हे 
औरस से भी अधिक मानती हैं और उन्हें लोकहित एवं लोक सेवा के कार्या में देखकर 
अतीव हर्ष प्रकट करती हैं। वास्तव में भारतीय जननी का यही आदर्श रहा है । वें 
ममता एंव वात्सल्य से परिपूर्ण होकर भी अपने पुत्र को लोक हित एवं लोक-सेवा के 
लिए सहर्ष अग्रसर करती रही हैं। इस दृष्टि से यशोदा, कुन्ती, विदुला, सुभद्रा आदि वीर 
माताओं से किसी प्रकार कम नहीं दिखायी देती ।” 
इस प्रकार यशोदा का चरित्र पर्याप्त मौलिकता ग्रहण किये हुए है । हरिऔध ने 
कृष्ण और राधा की भांति यशोदा के चरित्र-निर्माण में महाकाव्यात्मक प्रतिभा का 
परिचय दिया है । यशोदा का चरित्र अविस्मरणीय रूप से पाठक के मन मस्तिष्क पर 
अंकित हो जाता है। यह प्रियप्रवास को सबसे बड़ी सफलता है। 
नन्द- न 
प्रियप्रवास में नन्द चरित्र के दो रूप मिलते हैं--पिता और पति । तृतीय सर्ग में 
कंस द्वारा कृष्ण को बुलाने एवं अक्रूर आगमन से उनका मन विचलित हो जाता है, 
यथा-- 
“सित हुए अपने मुख लोम को, कर गहे दुख व्यंजक भाव से। 
विषम संकट बीच पड़े हुए बिलखते चुपचाप ब्रजेश थे ॥” ह 
किन्तु बजाधीश होने के कारण उनमें गम्भीरता, दूरदर्शिता एवं धैर्य भी था । 
अपनी मर्म व्यथा को दबाये भग्न हृदय एव आशंकित से वे कृष्ण को लेकर अक्रूर के 
साथ मथुरा जाते है । वहां कृष्ण को लोक-हित में रत छोड़कर वे दृढ-चेत्ता एवं उदार 
हृदय पिता की भांति खाली लौट आते हैं। इसी अवसर पर नन्द एक सफल पति की 
भांति कृष्ण के पुनरागमन का आश्वासन देकर प्रबोधित करते हैं-- 
“हा ! आवेगा प्रिय-सुत प्रिये गेह दो ही दिलों में, 
ऐसी बातें कथन कितनी और भी नन्द ने की 
जैसे तैसे हरि जननी को धीरता से प्रबोधा।” “ 
दशम्‌ सर्ग में नन्द के हृदयोद्वारों की मार्मिक व्यंजना हुई है, यथा- 
“राजा होके न असमय में पा सका में सु-साथी। 
कैसे ऊधो कु-दिन अवनी मध्य होते बुरे हैक” ? 
नन्द स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
में जैसा ही अति-सुखित था लाल पा दिव्य ऐसा। 


>. 


वैसा ही हूं दुखित अब में काल कौतुहलों से॥” * 


इसी अवसर पर नन्द कर्तव्यच्युत नहीं वरन्‌ बड़े कौशल से अपने दायित्व का 
वहन करते हुए चित्रित किये गये हैं। उनके सन्तोष का सबसे बड़ा यही कारण है कि 


es 
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उनका पुत्र लोकहित एवं जातीय गौरव की रक्षा के कार्या में व्यस्त हे । नन्द के चरित्र 
का विकास यद्यपि प्रियप्रवास में पर्याप्त विस्तार से नहीं हुआ है तथापि एक गम्भीर 
उदार विचार सम्पन्न पिता तथा कर्त्तव्य परायण पति के रूप में उनकी जितनी भी 
झांकियां काव्य में दिखायी देती है, वे कम महत्वपूर्ण नही हैं ॥ 

उद्धव-- 

प्रियप्रवास में उद्धव का प्रवेश नवम्‌ सर्ग में होता है, जहां वे अभिन्न बन्धु के रूप में 
श्री कृष्ण से उनकी खिन्नता का कारण पूछते हैं और फिर उनके सन्देशवाहक बनकर व्रज 
आते हैं ! उनके आगमन से व्रजवासियों को ये सन्तोष होता है कि कृष्ण उन्हें भूले नहीं हैं 
दूसरे उनके माध्यम से वे अपनी व्यथा को कृष्ण तक भेजने में भी सफल होते हैं। 
प्रियप्रवास के उद्धव की विशेषता यह है कि वे श्रीमद्मागवत्‌, सूरदास, नन्ददास आदि 
अष्टछाप के कवियों एवं कृष्ण काव्य में भ्रमर गीत प्रसंग के अन्य गायक कवियों के उद्धव 
की भांति शुष्क बह्मवाद या तत्व ज्ञान का उपदेश न देकर जाति हित एवं विश्व प्रेम का 
सन्देश देते हैं । यही कारण है कि प्रियप्रवास के उद्धव को सूर, नन्ददास आदि के उद्धव की 
भांति अवमाननापूर्ण व्यंग्य वाक्य नहीं सुनने पड़ते न ही श्रीमद्भागवत के उद्धव की भाँति 
गोपियो की चरण-रज को सिर पर लगाते हैं ।'° यहाँ उद्धव के सन्देश से प्रेरित होकर राधा 
लोक-सेविका बन जाती है । वास्तव में यहां उद्धव हरिऔध जी की विचार धारा के वाहक 
के रूप में दिखायी देते हैं। कवि ने अपने विचारों को उनके द्वारा व्यक्त करने का पूर्ण 
अवसर पाया है । यही उनके चरित्र का महत्व है । 
मूल्यांकन-- ` 

प्रियप्रवास हरिऔध जी की खड़ीबोली को प्रथम अद्वितीय कृति है । समष्टि रूप 
में प्रियप्रवास चरित्र विश्लेषण की दृष्टि से पूर्णत: सफल रचना है। प्रियप्रवास चरित्र 
प्रधान महाकाव्य है। महाकाव्य की दृष्टि से इसमें भले ही पात्र कम है परन्तु विभिन्न 
पात्रों के चरित्र का समुचित मूल्यांकन प्रस्तुत करना भी प्रियप्रवासकार का एक उद्देश्य 
रहा है | चरित्र-चित्रण में हम निम्न प्रकार की विशेषताएं पाते हैं-- 

(2) प्रियप्रवास के प्रमुख पात्र कृष्ण और राधा महाकाव्योचित गरिमा से मण्डित 
है । प्रियप्रवास का वरित्र चित्रण सभी प्रकार से उसके महाकाव्यत्व का द्योतक है । 

(2) प्रियप्रवास के राधा और कृष्ण पौराणिक एवं परम्परित व्यक्तित्व की अनुकृति 
ग्रहण किये हुए भी अपने कृतित्व एवं चारित्रिक विशेषताओं के कारण नवीन, युगीन 
एवं मौलिक हे । उसके चरित्र में पौराणिक और आधुनिक ऐतिहासिकता और नवीनता, 
परम्परा और युगानुरूपता का अदभूत समन्वय हुआ हे । 

(3) प्रियप्रवास में नारी चित्रण का आधार मनोवैज्ञानिक है । कवि ने इन पात्रों की 
विरह वेदना को ऊहा-पोह बनाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से विचित्र न करके 
गरिस्थितिजन्य एवं स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है । 
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(4) महाकाव्य के सभी तत्वों में प्रियप्रवास का चरित्र विश्लेषण सबसे सशवत्त 
एवं प्रभावपूर्ण हे । 

(5) प्रियप्रवास के सभी पात्र अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं क्षमता अनुसार लोकहित 
एवं जाति गौरव की भावना के पोषक दिखायी देते हे । 


डॉ० शर्मा ने लिखा है कि--“प्रियप्रवास में हरिओध ने कृष्ण चरित्र में 


लोक-कल्याण को भावना को प्रमुख स्थान देकर उसे बुद्धिवादी इस नवीन युग के 
अनुकून बनाने का प्रयल किया है । प्रियप्रवास में कृष्ण-आदर्श प्रेमी, सच्चे देशसेवक 
और कर्तव्यनिष्ठ महापुरुष है, वे चोर-जार शिखामणि नही हैं। इसी प्रकार राधा भी 
प्रियप्रवास में एक साधारण प्रेमिका के रूप में नहीं, आदर्श लोक-प्रेमिका के रूप में 
अंकित की गयी हे ।” इस सम्बन्ध में डॉ० मुकुन्द देव शर्मा ने भी लिखा 
हे--“प्रियप्रवास में हरिओध ने कृष्ण को एक प्रेमी, जाति और देश तथा समाज उद्धारक 
के रूप में चित्रित किया है|” डॉ० श्यामनन्दन किशोर का मत है कि--“प्रियप्रवास 
के कृष्ण स्वर्ग से पृथ्वी पर नही उतरते हें बल्कि पृथ्वी पर जन्मे ऐसे महापुरुष है जो 
अपने सदगुणों के कारण स्वर्ग तक के अधिकारियों से होड़ ले सकते हैं। हरिऔध ने 
जिस कृष्ण का निर्माण किया है वह बुद्धिवाद की देन है ।” 7“ 

प्रियप्रवास में यद्यपि अन्य महाकाव्यों की अपेक्षा बहुत सीमित ही पात्र हे परन्तु वे 
अपने में पूर्ण हैं । प्रियप्रवास में कृष्ण के लोक-नायक और कर्त्तव्य परायण रूप का विकास 
दिखलाया गया है। उन्हें स्वजाति के सच्चे उद्धारक तथा निर्भय मोह-हीन चिर युवा 
महापुरुष की भांति दिखाया गया है । एक विद्वान के अनुसार--“मनुष्य की सीमाओं में 
रहकर भी कृष्ण लोक-मंगल के विधायक और मनुष्य के लिए सुगम आदर्शो के निर्देशक 
हैं । जो यतीन्द्रीय जगत का न होकर इसी पृथ्वी का प्राणी हो और जो साधारण शक्तियों 
वाला होते हुए भी अपनी विशाल सहृदयता और परोपकार-वृत्ति से जगत में मंगल का 
विधायक होकर और ऐसा सुगम मार्ग दिखला दें जिस पर चलना प्रत्येक मनुष्य के लिए 
संभव और सरल हो, कृष्ण का ऐसा ही मानवीय चरित्र प्रियप्रवास में विकसित हुआ ।”* 
हरिओध कृष्ण एवं गोप-गोपियों की भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन कवियों की भांति 
चित्रित नहीं करना चाहते थे । उन्होंने कृष्ण में पारलौकिक क्रियाओं एवं श्रृंगार तथा 
विलास भावनाओं के स्थान पर लोकोपकारी कार्यो तथा नैतिक भावनाओं का समावेश 
किया है । प्रियप्रवास के कृष्ण और राधा का चरित्र मौलिक रूप में चित्रित हुआ हे । वे 
आधुनिकता एवं युग के अनुरूप हैं । वास्तव में प्रियप्रवास का चरित्र-चित्रण सशक्त एवं 
प्रभावपूर्ण है जो लौकिक एवं जातीय भावना से ओत-प्रोत है । 
प्रियप्रवास की अन्य विशेषताएं- 

नमस्क्रिया शा उल्लेख--महाकाव्यो में नमस्क्रिया के सम्बन्ध में मतभेद है । 
भामह ने महाकाव्यों में नमस्क्रिया को कोई महत्व नही दिया है । दण्डी ने इसका वर्णन 
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` किया हे और दण्डी के पश्चात्‌ भोज ने भी नमस्क्रिया को महाकाव्य का लक्षण नहीं 
` माना है। आचार्य विश्वनाथ ने जो महाकाव्य-व्याख्या श्रृंखला के अन्तिम आचार्य हैं 


उन्होंने नमस्क्रिया को महत्व दिया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकाव्यों में 
नमस्क्रिया कोई स्थायी तत्व नहीं है और यह लक्षण परिवर्तनीय है । हरिऔध जी ने भी 
प्रियप्रवास काव्य का प्रारम्भ नमस्क्रिया से नहीं किया है । प्रियप्रवास में असत्य और 
अन्याय का हनन कर सत्य और न्याय को प्रतिष्ठित करने का प्रयल किया गया है तथा 
आसुरी प्रवृत्तियों पर देवी प्रवृत्तियों की विजय दिखलायी गयी है । कवि ने खल-निन्दा 
तथा सज्जनों का गुणगान किया है । 
खल-निन्दा-खलों की निन्दा का एक उदाहरण 
“समाज-उत्पीड़क धर्म-विप्लवी । 
स्व-जाति का शत्रु दुरन्त पातकी। 
मनुष्य-द्रोही भव-प्राणी पुंज का। 
न है क्षमा योग्य वरंच बघ्य है॥” " 
प्रियप्रवास में सज्जनों का गुणगान तो आदि से अन्त तक है, यथा-- 
“जैसे-जैसे कुंवर-वर ने किये कार्य न्यारे । 
वैसे ऊधो न कर सकते हैं महा-विक्रमी भी। 


जैसी मैने गहन उनमें विलोकी । 
वैसी वृद्धों प्रथित-विबुधों Ss में न देखी ॥” ? 
सर्गान्त छन्द परिवर्तन 


महाकाव्य लक्षण के अनुसार सर्गान्त छन्द परिवर्तन की क्रिया भी सम्पन्न की गयी 
है। प्रियप्रवास के प्रथम तीन सगों में छन्द परिवर्तन नहीं किये गये हैं। इसका मुख्य 
कारण यह है कि कवि ने प्रथम सर्ग में जिस प्रसंग का वर्णन प्रारम्भ किया है वह तृतीय 
सर्ग तक चला गया है अतः छन्द में परिवर्तन नहीं किया गया है। चतुर्थ सर्ग की कथा 
का संकेत करें के लिए तृतीय सर्ग के अन्त में परिवर्तन हुआ है और भावी कथा का 
संकेत दिया है । कथा की धारा में व्याघात पहुँचना उन्हें अभीष्ट नहीं था । इसलिए कवि 
ने इन तीन सगों में एक ही छन्द का उपयोग किया है परन्तु आगे का दूसरे सर्ग के अन्त 
में बड़े नाटकीय ढंग से निर्देश हुआ है, यथा-- 
सुखद थे बहू जो जन के लिए। 
फिर नहीं व्रज के दिन वे फिरे। 
मलिनता न समुज्वलता हुई। 
न दुःख-निशा न हुई सुख की निशा॥ ° 
सर्ग संख्या- 
प्रियप्रवास में आठ सर्ग ही नहीं सत्रह सर्ग है । ये सर्ग सन्तुलित तथा सर्वथा 


उपयुक्‍त है । सर्ग संख्या वृद्धि की दृष्टि से सर्गो का विभाजन नहीं हुआ है । वर्ण्य 


विषय के विवेचन पर सों का निर्माण हुआ है । 


-व ता 
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रचना शिल्प 
भाषा शैली--भाषा विचारों की संवाहिका है । अतएव शैली और शिल्प का 
चमत्कार प्रदान करने में भाषा का विशेष महत्व होता है । भाषा के सौन्दर्य और लाघव 
का प्रभाव शिल्प पर पड़ता है । इसीलिए इस प्रकरण में हरिऔध के प्रियप्रवास की 
भाषा पर विचार करना आवश्यक है । 
आधुनिक हिन्दी के उत्थान काल में खड़ीबोली के रंगमंच पर हरिओध का 
अवतीर्ण होना, साहित्य जगत की विशिष्ट उपलब्धि है । उस युग तक काव्य क्षेत्र में बज 
भाषा का ही बोल बाला था। यद्यपि भारतेन्दु युग में भी खड़ीबोली में रचनाएं लिखना 
आरम्भ हो चुकी थी जो प्रयासमात्र था । हरिऔध जी की प्रारम्भिक रचनाओं पर भाषा 
और विषय की दृष्टि से भारतेन्दु का ही प्रभाव था । युगानुरूप उन दिनों हरिऔध ने भी 
भक्त और श्रृंगारिक रचनाएं लिखी । आरम्भ से ही हरिऔध साहित्यिक महत्वाकांक्षी 
थे । वे हिन्दी के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा एक विशिष्ट स्थान बना चुके थे । उन्होंने 
खड़ीबोलीमें अब तक कोई महत्वपूर्ण रचना न की थी । वे इस क्षेत्र में कवि के रूप में 
प्रतिष्ठित होना चाहते थे । इसी उद्देश्य को लेकर प्रियप्रवास की रचना की । 
प्रियप्रवास में हरिऔध ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है । संस्कृत गर्भित 
खड़ीबोली का यह अपने ढंग का पहला महाकाव्य है । भिन्न तुकान्त वर्णिक वृत्तों को 
अपनाने के लिए संस्कृतमयी भाषा ही उपयुक्त समझी । कहीं-कहीं संस्कृतनिष्ठ भाषा 
के कारण दुरुहता आ गयी है । जैसे 
सदवस्त्रा-सदलंकृता गुण युक्ता सर्वत्र सम्मानिता। 
रोगी-वृद्ध जनोपकार निरता सच्छास्र-चिन्ता-परा ॥ 
सद्भावातिरता अनन्य हृदया सत्मेम-संपोषिका । 
राधा थी सुमना प्रसनवदना ख्रीजाति रल्मोपमा ॥ ? 
कहीं-कहीं तो हिन्दी क्रिया के हल्के से प्रयोग के अतिरिक्त पूरा का पूरा पद ही 


संस्कृत का प्रतीत होता है— 

रूपोद्यनःप्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्द बिम्बानना । 

तन्वंगी कल हासिनी सुरसिका क्रीडा-कला पुत्तली ॥ 

शोभा-वारिधि की अमूल्यमणि-सी लावण्यलीला मयी | 

श्री राधा नी मृग-दूगी-माधुर्य-की मूर्ति थी ॥ 

संस्कृत वर्ण वृत्तों में होने के कारण प्रियप्रवास में तत्सम शब्दों की पदावली का 

होना स्वाभाविक है । लेकिन ब्रजभाषा के ढीग, पाहन, सिगरी, बिसूरना, बोरते, भाखते 
आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। फारसी के दिलजले, ताब आदि शब्द भी मिलते 
हैं। संस्कृत के आदौ, स्वच्छतया मनोज्ञा आदि प्रयोग उचित नहीं मालूम होते । शब्दों 
को चिकृत करना बहुत खलता है, जो कवि की असर्मथता के परिचायक है--तुमारे, 


` तुमारा, नाहिं, बैसि, बिच, इकठे, अकले, लौटाल, द्युतिमती के लिए दुतिमती, आलापित के 
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लिए अलापित खलत्व के लिए खलपना, विद्युत के लिए बिज्जु आदि कुछ स्थलों पर 
` हिन्दी शब्दों में संस्कृत नियम के अनुसार सन्धि का प्रयोग हुआ है परन्तु इस प्रकार के 
स्थान अल्प ही है--“जनैक ने यों हरि बन्धु से कहा । हुई तभी से यमुनाति निर्मला ॥” 
कुछ दोषों के होते हुए भी प्रियप्रवास की भाषा शैली में अनेक विशेषताएं हैं। 
मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग अत्यन्त सुधरे हुए हैं-- 
(2) हो जाती थी जिसकी भग्नछाती शिला सी, 
(2) जी होता है विकल मुंह आ रहा कलेजा, 
(3) प्रियतम ! अब मेरा कंठ में प्राण आया, 
(4) हा ! हा ! मेरे हृदय पर यों सांप क्यों लोटता है 
(5) तुब सब मिलके कया कांन फोड़ दोगी, 
(6) फूले नहीं नवल पादपत हे समाते, 
कहीं-कहीं इनमें इतने सुष्ठु प्रयोग हुए है कि सूक्तियों सी सुन्दरता आ गयी 
(2) भावो ही से अवनि-तल है स्वर्ग के तुल्य होता । 
(2) कुछ दुख नहिं कोई बाँट लेता किसी का । 
(3) खोटे होते दिवस जब है भाग्य जो फूटता है । 
स्पष्ट है कि हरिऔध जी मुहावरों और लोकोक्तियों के धनी थे । वे मुहावरों का 
सटीक व शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन एक स्थल पर उनसे चूक हो गयी । 
सम्भवतः संस्कृत भाषा ने उन्हें अव्यक्त रूप से मुहावरे का अनुवाद कर डालने की 
प्रेरणा दी और 'कलेजे पर पत्थर रखना? मुहावरा “निज मृदुल कलेजे में शिला क्यों 
लगाऊं' हो गया । 
जहां संस्कृत शब्दों का अनावश्यक बोझ नहीं है, वहां भाषा स्वाभाविक और 
सरल हो गयी है-- 
मुदित गोकुल की जन-मण्डली, 
जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी, 
निरखते मुख की छवि यों लगी, 
तृषित चातक ज्यों घन की घटा ॥ * 
घड़े लिए कामिनियां कुमारियाँ, 
अनेक कू पर थीं उ | 
पधारती जो जल ले , 
बजा-बजा के निज नूपुरादि को॥ * 
कवि द्वारा भावानुकूल शब्दों का प्रयोग अनेक स्थलों पर अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
सिद्ध हुआ हे--ओज पूर्ण प्रसंगो के चित्रण में भाषा ओजमयी बन पड़ी है-- 


प्रवाहित उद्धत वायु तीव्र से। 
विधूनिता हो लपेटें दावाग्नि की। 
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नितान्त ही थीं बनती भयंकरी। 
प्रचंड दावा प्रलयंकारी समा॥ + 
मथित चालित ताड़ित हो महा। 
अति-प्रचंड-प्रभंजन वेग से। 
जलद थे दल के दल आ रहे। 
घुमड़्ते घिरते ब्रज-घेरते॥ ++ 
हरिओध जी ने संस्कृत के विश्लेषणं को लिंग के अनुसार ही प्रयोग किया है 
जबकि हिन्दी में विशेषण का लिंग संज्ञा के अनुसार नही रहता । जैसे लाल धोती, लाल 
कुर्ता i शुद्ध है । प्रियप्रवास में संस्कृत के अनुसार विशेषणों के लिंग पर ध्यान रखा 
गया है-- 
(7) सुललिता-सी नव माधवी लता । 
(2) कथामयी नव शारिका कही । 
कहीं-कहीं हरिऔध जी ने विभक्तियों के प्रयोग भी नही किए 
कल-मुरलि-निनादी लोभनीयांग-शोभी, 
अलि-कुल-मति-लोपी-कुन्तली-कान्ती शाली, ` 
अयि पुलकित अंके आज लों क्यों न आया 
वह कलित-कपोलों कान्त-आलाप-वाला ॥ * 
हरिऔध ने अवसरानुकूल शब्दों का प्रयोग किया है यदि ऐसा न करते तो छन्द 
भंग की स्थिति उत्पन्न होती । दोष दर्शन की दृष्टि से अनेक आलोचकों ने संस्कृत के 
वर्ण वृत्तों को हिन्दी के लिए सर्वदा अनुपयुक्त कहा है । प्रो केसरी कुमार का मत है 
कि-“प्रियप्रवास की भाषा शैली में सु, स्व और स का प्रयोग सीमा का अतिक्रमण कर 
गया है । 'सु' अच्छे के अर्थ में 'स” साथ के अर्थ में, “स्व' निज के अर्थ में कुछ इस 
बेरहमी के साथ व्यवहत हुए हैं कि शैली को कृत्रिम और बोझिल बनाने में सहायक हो 
गये है । 6 निष्कर्षतः हरिऔध के प्रियप्रवास के कुछ स्थलों को छोड़कर स्वाभाविक 
प्रवाह के दर्शन होते है। उनकी भाषा में भावों को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है । 
शब्द शक्तियों के उपयुक्त प्रयोग से भाषा शैली की शोभा बढ़ती है । प्रियप्रवास 
को वाच्यार्थ की प्रधानता के कारण अभिधा प्रधान महाकाव्य कहा है । यहां वहां लक्षणा 
और व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ हे । व्यंग्यार्थ के लिए निम्न पद दर्शनीय 
हेन 
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है 
दुःख जल निधि डी का सहारा कहाँ हे 


वह हदय हमार नेत्र तारा कहाँ है॥ 
> > > > > 
हा! हा! आँखों मम-दुःख दशा देख ली औ न सोची। 
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बाते मेरी कमलिनिपते काल की भी न तू ने। 
जो देवेगा अवनितल को नित्य का सा उजाला | 
तेरा होना उदय ब्रज में तो अँधेरा करेगा ॥ “* ह, 
प्रसाद माधुर्य और ओज गुणों को भी प्रियप्रवास में यत्र तत्र देखा जा सकता हे 
पर प्रधानता प्रसाद और माधुर्य की ही हे । 
प्रसाद- . चमक-चमक तारे धीरे देते हमें हे । 
सखि, मुझ दुखिया की बात भी क्या सुनेंगे। 
पर-हित-रत हों ये ठौर को जो न छोड़े । 
निशि विगत न होगी बात मेरी बनेगी। “” 
माधुर्य- यह विचित्र-सुता वृषभानु की। 
ब्रज विभूषण में अनुरक्त थी। 
सहदया यह सुन्दर-बालिका । 
परमकृष्ण-समर्पित-चित्त थी ॥ ˆ 
ओज दिवस एक प्रभंजन का हुआ। 
अति-प्रकोप घटा नभ में घिरी। 
बहु-भयावत-गाढ-मसौ-समा । ’ 
सकल लोक प्रकम्पित-कारिणी ॥ * 
हरिऔध की भाषा सर्वगुण सम्पन्न है, जो विशेषकर करुण भाव को व्यक्‍त करने 
में बड़ी सशक्त है उनकी भाषा में हृदय की करुण-भावना के चित्र अंकित करने की 
शक्ति है । कारुणिक प्रसंगों की भाषा पाठकों के हृदय को उद्वेलित कर देती 
। | 
प्रकृति चित्रण--आदि काल से ही मानव प्रकृति के साहचर्य में ही अपना जीवन ... 
व्यतीत करता हुआ चला आ रहा है । जीवन का प्रकृति से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रहा है 
कि वह इसके व्यापारों में घुलमिल गयी है और मानव की प्रत्येक गतिविधि दिखायी 
देती है। भारत की शस्य-श्यामला उर्वर भूमि भी प्रकृति के मनोरम दृश्यों से भरी हुई 
है। अतः यहां के काव्यों में भी प्रारम्भ से ही प्रकृति के भव्य एवं चित्ताकर्षक चित्र 
मिलते हैं। महाकाव्यों में अन्य वर्णनों के साथ-साथ प्रकृति-वर्णन को विशेष स्थान 
मिलता आया है । प्रकृति-चित्रण कई रूपों में किया जाता है । कवियों ने भिन्नभिन 
रूप में प्रकृति का सहारा लिया है। कोई कवि आलंकारिक रूप में और कोई यथार्थ 
रूप में प्रकृति का वर्णन करते हैं। कभी मानव जीवन की घटनाओं की पृष्ठभूमि के रूप 
में प्रकृति का चित्रण होता है तो कभी मानव हृदय के भावों को उदीप्त करने के लिए 
उसका वर्णन किया जाता है। कभी-कभी कवि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करता 
हुआ दिखायी देता है। प्रियप्रवास में प्रकृति चित्रण प्राय: इन सभी रूपों में हुआ है। 
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आदि से लेकर अन्त तक प्रियप्रवास में प्राकृतिक दृश्यों के चित्र मिलते हे । प्रकृति के 
अनेक रूपों की सुन्दर झलकियां काव्य में आद्यान्त चित्रित हे । काव्य का प्रारम्भ ही 
सन्ध्या वर्णन से हुआ हे-- 

“दिवस का अवसान समीप था। 

गगन था कुछ लोहित हो चला। 

तरूशिखा पर थी अव राजती। 

कमलिनी-कुछ वललभ की प्रभाव” 5 

प्रियप्रवास के अधिकांश सगो का आरम्भ प्रकृति-वर्णन से ही हुआ है । सर्ग] 
दिवस का अवसान समीप था, सर्ग-2 गत हुई अब थी द्विघटी निशा, सर्ग-3 समय था 
सुनसान निशिथ का । सर्ग-5 तारे डूब तक टल गया छा गयी व्योम लाली, सर्ग-7 ऐसा 
आया यह दिवस जो था 'महामर्मभेदी । सर्ग-0 त्रि घटिका रजनी गत थी हुई सर्ग-7 
यकदिन छविशाली अर्कजा-कूलबाली । सर्ग-72 सरस सुन्दर सावन मास था (द्वितीय 
पद) सर्ग-।4 कालिन्दी के पुलिन पर थी पुष्प औ पल्लवों में । सर्ग-6 विमुग्धकारी मधु 
मास मंजु था। प्रकृति और मानव का आदि सम्बन्ध है । मानवीय भावनाओं की 
` अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति से अधिक-आकर्षक माध्यम क्या हो सकता है ? हरिऔध 
ने प्रकृति चित्रण इस प्रकार किया है कि उसमें मानवीय भावनाओं को सफल 
अभिव्यक्ति भी हुई है और प्रकृति का रूपांकन भी । प्रकृति चित्रण की प्राय: समस्त 
प्रणालियां प्रियप्रवास में देखी जा सकती हैं। 
आलम्बन रूप में--आलम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण दो प्रकार से किया जाता 

हे--एक तो स्वतन्त्र रूप में जिसके अन्तर्गत बिम्ब-ग्रहण प्रणाली का आश्रय लेकर 
प्रकृति के संलिष्ट चित्र अंकित किये जाते हे । दूसरे अर्थ-ग्रहण प्रणाली जिसमें प्राकृतिक 
वस्तुओं के नामों की केवल गणना मात्र ही करा दी जाती है । हरिऔध ने दोनों ही 
प्रकार से प्रकृति-चित्रण किया. है । बिम्ब-ग्रहण प्रणाली द्वारा उन्होंने प्रकृति के भव्य और 
भंयकर दोनों रूप चित्रित किये हैं, यथा-- 

“अचल के शिखरों पर जा चढ़ी। 

किरण पादप शीश तिरोहित हो चला, 

तरणि-बिम्ब तिरोहित हो चला, 

गगन-मण्डल मध्य शनैः-शनैः॥ ` 

“तिमिर-लीन कलेवर को लिए। 

विकट-दानव पादप थे बने। 

ग्रममयी जिनकी विकरालता, 

चलित थी करती पवि-चित्त के ॥” 7* 


. परिगणन शैली का उदाहरण निम्न प्रकार है-- 
“जम्बू अम्ब कदम्ब निम्ब फलसा जम्बीर और आंवला, 
लीची दाड़िम नारिकेल इमिली और शिशया इंगुरी 
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नारंगी अमरूप बिम्ब बदरी सागोन शलादि भी,_ 

श्रेणी-बद्ध तमाल ताल कदली और शाल्मली थे खड़े ।” 
हरिऔध जी ने आलम्बन रूप में ही ऋतुओं का सजीव वर्णन किया है जिसमें 
!56 वर्षा” शरद और बसन्त!” ऋतुओं के वर्णन प्रमुख हैं । 
उद्दीपन रूप में--प्रियप्रवास में वियोग की प्रधानता होने के कारण कवि ने 
प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया हे । कृष्ण-वियोग में राधा की वेदना को प्रकृति 
और उद्दीपन करती हैं। इसी प्रकार बसन्त की शोभा भी बज के लिए प्रतिकूल प्रभाव 
डालती हैं, यथा-- 


ग्रीष्म 


“बसन्त शोभा प्रतिकूल थी बड़ी। > 
वियोग-मग्ना ब्रज भमि के लिए 
बना रही थी उसको व्यथामयी 
विकास पानी बन यादपावती॥” ९ 
इसी प्रकार चतुर्दश सर्ग में कालिन्दी-तट की रमणीयता तथा शोभा का वर्णन है। ' 
कालिन्दी तट की रमणीयता का वर्णन उद्दीपन विभाव के रूप में हुआ है । शरद्‌ वर्णन 
में प्रकृति का यथार्थ रूप अंकित है, यथा-- 
“चन्द्रोज्ज्वला रजत-पत्रवती मनोज्ञा। 
शान्ता निताऱ्त-सरसा सु-मयूख-सिक्ता। रि 
शुआंगिनी, सुपवना, सुजला सकूला। 
सत्पुष्प सोरभवती वन-मेदिनी थी॥” ¢ 
पंचदश सर्ग में कृष्ण के सखा उद्धव कुंजों में घूमते दृष्टिगोचर होते हैं। इसी 
अवसर पर उन्हें एक विरहिणी गोप-बाला लता-पादपों से बातें करती हुई दीख पड़ती 
है । यहां यह गोप-बाला जड़चेतन के भेदभाव को मिटा कर प्रकृति के साथ बन्धुत्व का 
नाता स्थापित करती हुई दृष्टिगोचर होती हे । जब पाटलों ने उसका दुखड़ा न सुना तब : ,८ 
वह जुही से सहानुभूति की आशा रखती है । 
मानवीकारण रूप मे--प्रियप्रवास में अनेक स्थलों पर प्रकृति को मानवोचित 
व्यापारों से युक्‍त करके चित्रित किया हे । ब्रज में गोवर्धन पर्वत को निम्न प्रकार से 
चित्रित किया है-- 


“ऊंचा शीश सहर्ष शैल करके था देखता व्योम को । 
या होता अति ही स-गर्व वह था सर्वोच्चता दर्प से। 
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में। 
में हूं सुन्दर मानदण्ड ब्रज की शोभा-मयी भूमि का ॥" ° 


इसमें प्रकृति के अन्दर मानव-व्यापारों का आरोप करके उसकी गति-विधियों का 
उल्लेख किया जाता है। यद्यपि इस प्रणाली का श्री गणेश ऋग्वेद में विद्यमान है 
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क्योंकि वहाँ अग्नि, पर्जन्य, पूषण, सोम, सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थों की निराकार 
कल्पना करते हुए उन्हें अनेक भुजा, अनेक मुख तथा अनेक जिह्वा आदि से युक्त माना 
गया है और मानवों की भांति ही उन्हें पदार्थो का सेवन करते हुए अंकित किया गया 
है । कालान्तर में इस प्रणाली का प्रचार होता गया परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति-चित्रण 
की यह प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है । “आधुनिक कवि प्रकृति को एक अखण्ड चेतना 
शक्ति मानते है और वे मानवोचित व्यापारों से युक्त देखते हुए अपने काव्यों में उसे 
स्थान देते हैं!” 
हरिऔध ने भी प्रकृति पर मानव-व्यापारों का आरोप करते हुए प्रियप्रवास में 
कितने ही स्थलों पर उसका वर्णन किया है बज के रमणीक गोवर्धन पर्वत को अपना 
सहर्ष ऊँचा शीश करके सवॉच्चता के दर्प एवं गर्व से परिपूर्ण एक गिरिराज या पर्वतों 
के सम्राट की भाँति अंकित किया है, जो बड़ी क्षमाशीलता, निर्भिकता, उच्चता, 
शास्तासमा भंगिमा आदि के साथ अपने निम्नस्थ भूभाग पर शासन कर रहा है, यथा-- 
“सद्‌भावाश्रयता अचित्य-दृढता निर्भिकता उच्चता 
नाना-कोशल-मूलता _ अटलता न्यारी-क्षमाशीलता 
होता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता समा-भोगना 
मानो शासन है गिरित्र करता निम्मस्थ भूमा का ॥” “ 
वृन्दावन में नारंगी के वृक्ष को सोने के पदक लगाये हुए हरे-भरे सजीले वस्र 
पहने हुए बड़े अनूठे पन के साथ खड़ा हुआ अंकित किया है 
“सुवर्ण ढाल-तमगे कई लगा। हरे सजीले निज वस्त्र को सजे 
बड़े अनूठेपन साथ था खड़ा। महा रंगीली तख नागरंग का ।” 


इसी प्रकार निम्ब, लीची, दाड़िम, बिल्व, ताल, शाल्मली, मधूक, वट आदि वृक्षों का 
वर्णन भी मानवोचित व्यापारों से युक्त करके किया गया है।* अत: कवि ने प्रकृति में 
सर्वत्र चेतना के दर्शन किये हैं और इसी कारण उसे रजनी आँसू बहाती हुई, यमुना 
शोक प्रकट करती हुई, चन्द्र मुस्कराता हुआ, सूर्यं लज्जावश छिपता हुआ, वृक्ष और 
लताएं रुदन करते हुए आदि दिखायी दिये हैं । निसंन्देह प्रियप्रवास का मानवीकरण रूप 
में प्रकृति चित्रण अत्यन्त मार्मिक एवं चित्ताकर्षक है। 
वातावरण निर्माण के रूप में-कवि ने आने वाली परिस्थितियों की पृष्ठभूमि 
के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। तृतीय सर्ग के आरम्भ का प्राकृतिक 
बातावरण ब्रजमण्डल में व्याप्त हो जाने वाली निराशा एवं वेदना का ही सूचक है-- 
“समय था सुनसान निशीथ का, 
अटल भूतल में तम-राज्य था। 
प्रलय-काल समान प्रसुप्त हो, 
प्रकृति निश्चल नीरद, शान्त थी ॥” ० 
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साथ ही आनन्द, उल्लास, उमंग, उत्साह आदि का वातावरण प्रस्तुत करने के लिए 
पूर्ण विकसित एवं उल्लसित प्रकृति की मनोरम झांकी अंकित की जाती है। प्रियप्रवास 
में हरिऔध ने दोनों प्रकार के वातावरणों की सृष्टि के लिए प्रकृति के गम्भीर एवं 
विकसित दोनों रूपों का अत्यन्त, भव्यता, उज्ज्वलता एवं सजीवता के साथ चित्रण किया 
“इस तमोमय मोन निशीथ। सहज नीरवता क्षिति-व्यापिनी । 
कलुषिता ब्रज की महि के लिए। तनिक भी न विराम प्रदायिनी ॥" टं 


इस क्षण प्रकृति की नीरवता एवं विषादमयी स्थिति की भाँति नन्द निकेतन भी 
नन्द और यशोदा की विषाद एवं खिन्नता से परिपूर्ण है और सारी बजभूमि भी शोक में 
लीन होकर मौन बनी हुई है । 
संवेदनात्मक रूप में--बज जनों के दुःख में प्रवृति को भी चित्रित किया है । 
जिस प्रकार गोपियों के पास कृष्ण नहीं आते उसी प्रकार चम्पा के पास भ्रमर नहीं 
आता-- 
“चम्पा तू है विकसित मुखी रूप औं रंग वाली, 
पायी जाती सुरभि में एक सत्पुरूष सी है। 
तो भी तेरे निकट न कभी भूल हे भृंग आता, 
क्या है ऐसी कसर तुझ में न्यूनता कोन सी है।” 7? 
प्रियप्रवास में हरिऔध जज प्रकृति के सचेतन एवं सजीव रूप की झांकी अत्यन्त 
मार्मिक एवं विशदता के साथ अंकित की है । यहाँ प्रकृति मानव जीवन से पूर्ण तादात्म्य 
स्थापित करती हुई उनके सुख में सुख दुःख में दुःख प्रकट करती हुई दिखायी देती है । 
इसी कारण जब माता यशोदा अपने प्राणाधार कृष्ण के गमन का समाचार पाकर रात्रि में 
शोक प्रकट करती हुई अविराम अश्रुधारा बहाती है, बारम्बार मूर्छित हो जाती हैं तथा 
विकल एवं व्यथित दिखायी देती है तब रजनी भी उनको व्याकुल देखकर ओस की 
बूँदों के बहाने आँसू बहाने लगती है और सम्पूर्ण बजभूमि यमुना प्रवाह के बहाने अपने 
नेत्रो से अविरल आँसू बहाते हुए अत्यन्त कातर होकर रुदन करती हुई जान पड़ती है-- 


“विकलता उनकी अवलोक के रजनि भी करती अनुताप थी। 
निपट नीरव ही मिष ओस के, नयन से गिरता बहु वारि था। 
विपुल तीर बहाकर नेत्र से मिष कलिंद कुमारी प्रवाह के । 
परम कातर हो रह मौन ही रुदन थी करती ब्रज की धरा॥” ” 
इसी तरह जिस समय ब्रज में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय ब्रज मारे 


प्रसन्नता के प्रफुल्लित दिखायी देता था, सर्वत्र उमंग एवं उत्साह छा गया था और घरों 
के द्वारों पर लगे बंदनबारो के रूप में सम्पूर्ण ब्रज-सदन-समूह हँसता हुआ सा जान 
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पड़ता था क्योंकि मुख में चमकते हुए दाँतों के रूप में घरों पर लगी बन्दबारें शोभा देती 
थीं । 

“जब हुआ ब्रज जीवन जन्म था ब्रज प्रफुल्लित था कितना हुआ। 

उमंगती कितनी कृति मूर्ति थी पुलकते कितने नृप नन्द थें। 

विपुल सुन्दर बन्दन बार से-सकल द्वार बने अभिराम थे ! 

विहँसते ब्रज सद्य समूह के, तदन में रसनावलि थी लसी ॥” ” 

आलंकारिक रूप में--कवि ने प्रकृति के उपमानों को कृष्ण के रूप सौन्दर्य के 
प्रतिमान बनाकर चित्रित किया है । उदाहरण के लिए उनके रूप सौन्दर्य का वर्णन करते 
हुए उन्हें जलद-तन, फूले श्याम जैसे गात वाले, वृषभ जैसे सजीले कन्धों से युक्त लम्बी 
भुजाओं वाले कम्बकुण्ड से सुशोभित, ताराओं के बीच में चन्द्र की भाँति सुसज्जित 
कहा है । I72 
उपर्युक्त प्रमुख प्रकृति चित्रण की प्रणालियों के अतिरिक्त हरिऔध जी ने 

दूत-दूती' रूप में, उपदेशिका' “ रूप में, रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक” रूप में, तथा 
दार्शनिक रूप!” में भी प्रकृति का चित्रण किया है। प्रियप्रवास के प्रकृति वर्णन की 
विविध शैलियों को अपना कर चित्रण की अनेक रूपता का परिचय दिया है। यद्यपि 
चित्रण की शैलियां अधिकांशत: प्राचीन और परम्परित हैं, किन्तु जहाँ जहाँ कवि ने 
मानवोचित व्यापारो और भावनाओं के माध्यम के रूप में प्रकृति का निरूपण किया हे 
वहाँ नवीनता और युगानुरूपता भी दिखायी देती है । प्रियप्रवास के प्रकृति-चित्रण का 
एक दोष यह है कि कवि ने प्रकृति-चित्रण के लिए प्रकृति चित्रण न करके अनेक सर्गो 
में खाना पूर्ति और काव्य के कलेवर वृद्धि के लिए भी यह प्रयल किया है । दूसरे 
अधिकांश स्थलों पर कवि ने प्रकृति का वास भौतिक एवं स्थूल रूप ही अंकित किया 
है उसमें कवि के सूक्ष्म निरीक्षण एवं अन्तरंग दर्शन के परिज्ञान का परिचय नहीं 
मिलता । वृन्दावन का वर्णन करते समय कवि ने कल्पना के आधार पर ही नारीकेल, 
सागोन, शाल आदि के वृक्षों का वर्णन कर दिया है किन्तु करील के कुंजो की चर्चा नहीं 
की है फिर भी प्रकृति के अनेक रूपों का विभिन प्रणालियों द्वारा कवि ने जो निरूपण 
किया है वह निश्चय ही महत्वपूर्ण है । प्रकृति चित्रण के कारण प्रियत्रवास के 
महाकाव्यत्व की महिमा वृद्धि भी हुई है । इस सम्बन्ध में डॉ० ब्रह्मचारी ने लिखा है 
कि--“नव युग खड़ीबोली हिन्दी काव्य के क्षेत्र में मानवेतर प्रकृति के चित्रण और 
निरूपण की दृष्टि से हरिऔध अग्रदूत समझे जायेंगे और प्रियप्रवास की गणना नवयुग 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील-स्तम्भ के रूप में होगी || एक 
अन्य विद्वान के अनुसार प्रियप्रवास में प्रकृति के विराट रूप को चित्रित करने का जो 
महत्वपूर्ण प्रयास हरिओध जी ने किया, वह छायावादी कवियो के लिए भी अधिकाधिक 
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मनोवैज्ञानिक निरूपण--हरिऔध ने प्रियप्रवास में यथा-स्थान मनोवैज्ञानिक ढंग 
से भी मानवीय मनोवृत्तियों का निरूपण किया है । प्रियप्रवास के अंतिम सर्गो में राधा की 
वेदना का परिष्कार होकर उसकी व्यष्ठि चेतना समष्ठि का रूप ग्रहण कर लेती है । राधा 
का शोक-भाव लोकसेवा में परिणत हो जाता है और वह व्यक्तिगत दुःख को भूलकर 
समाज में दुःखीजनों के उद्धार में लग जाती है । राधा की वृत्तियां इतनी उदार हो जाती है 
कि प्रकृति के प्रत्येक उपादान एवं सृष्टि के कण-कण में उसे प्रितम का स्वरूप दिखायी 
देने लगता है । उसे कालिन्दी में प्रियतम के गात की श्यामता, रजनी में श्यामतन का रंग, 
आदित्य में वरबदन का ओप, खंजनों और मृगों में आँखों की सुछवि, दाडिमों में दांतों की 
झलक, गुलों में गुल्फों की सी ललित सुषमा दृष्टिगोचर होती है । वह सम्पूर्ण विश्व की, 
वस्तुओं में अपने प्यारे कृष्ण के ही अमित रूप रंग को वे देखती है 
“भू में शोभा सुरस जल में वहि में दिव्य आभा 
मेरे प्यारे कुंवर वर सी प्रायशः है दिखायी ॥ ED 
और इसी कारण राधा के हृदय में विश्व का प्रेम जाग्रत होता है ।” इस प्रकार 
राधा की मानसिक वृत्तियों और शोकाकुल भावनाओं का परिष्कार करके जिस उदात्त 


, रूप में उन्हें अंकित किया गया है, वह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ही कहा जायेगा । इस 


परिवर्तन को भी कवि ने आकस्मिक रूप से प्रस्तुत न कर, परिस्थितियों एवं वातावरण 
के सन्दर्भ में स्वाभाविक ढंग से उपस्थित किया है । 
डॉ० प्रसाद ने लिखा है--प्रियप्रवासकार ने स्वजाति एवं प्रकृति प्रेम के प्रति 
उनके मनोवैज्ञानिक स्थायी भाव भी पर्याप्त प्रबल एवं पुष्ट हैं।” यही कारण हे कि 
जहाँ उनके वृत्ति व्यापारों के मूल में उनकी स्वजाति उद्धार की भावना कार्यशील रहती 
है, वहाँ उनका प्रकृति प्रेम का मनोवैज्ञानिक स्थायीभाव भी है । अपने मनोवैज्ञानिक 
स्थायीभाव प्रकृतिप्रेम की प्रबलता के कारण ही वे पुष्पाभरणों को बहुमूल्य स्वर्णाभरणों 
से अधिक महत्व देते है, यही नही हरिताभदुर्बदल से शोभित भूमि शय्या उन्हें स्वर्ण 
पर्यक से भी अधिक लुभावनी प्रतीत होती है । इसी प्रकार नीला आकाश उन्हें बहुमूल्य 
चन्द्रातपों से कुंज हृदयाकर्षक दिव्य प्रासादों से और खिले हुए पुष्पमणि मुक्ताओं से 
अधिक रुचिकर प्रतीत होते हैं-- 
"डन सब विभवों की नयूनता भी न यो भी। 
पर वे अनुरागी पुष्प ही के बड़े थे। 
यह हरित तृणों से शोभिता भूमि रम्या। 
प्रियतर उनको भी स्वर्ण पर्यक से भी ॥”““ 
अलंकार 
हरिऔध कवि के साथ आचार्य भी थे । उनके दोनों महाकाव्यं में शिल्प का 
उत्कृष्ट विकास दिखाई देता है । पद-लालित्य, भाषा-सौन्दर्यं तथा भावों की मार्मिक 
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अभिव्यक्ति के लिए कवि अलंकारो का प्रयोग करता है । अलंकारो के योग से भाषा 
का परिमार्जन होता है तथा भावों की सम्प्रेषणियता में सहायता मिलती हे । 
प्रियप्रवास में अलंकारों के अनेक भेदोपभेदों के उदाहरण मिलते है । लेकिन 
अलंकारों का बहतायत प्रयोग नहीं हुआ । इस का मुख्य कारण भाव सम्प्रंषण रहा हा । 
क्योंकि अलंकारों का बरबस प्रयोग भावगत सौन्दर्य को मन्द कर देता हे । हरिओध जी 
ने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का प्रयोग अधिक किया हैं । 
ृत्यानुप्रास हरिऔध का सर्वप्रिय अलंकार रहा हे । इसके अतिरिक्त अनुप्रास के 
भेदों में श्रत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और लाटानुप्रास के अनेक उदाहरण है । 
।. वृत्यानुप्रास- 
“यदि बजी फिर तो वजे ऐ. प्रिय। 
अमर हे तुझ सी न मनोहरा। 
पर कृपा करके कर दूर त! 
कुटिलता कटुता मदशालिता |”! 
श्रत्यानुप्रास- 
लसित है कर में ब्रज देव के। 
म्रलि के तप के बल आज तू। 
इसलिए अबला जन को वृथा। 
मत सता न जता मतिहीनता 
3. लाटानुप्रास- 
कलुश-नाशिनी दुष्ट निकंदिनी। 
जगत की जननी भव वल्लभ। 
जननि के जिय की सकला व्यथा। 


जननि ही जिय है कुछ जानता ॥”" र 
प्रियप्रवास में अर्थालंकारों के अन्तर्गत उपमा, रूपक, संदह, अपन्हुति, अर्थान्तर 


न्यास आदि के अनेक उदाहरण मिलते हे। जी हरिऔध जी को विशेष प्रिय थे । 

उपमा-- “सदवस्रा-सदलंकृता गुणयुक्ता सवत्रसम्मानता। 
रागा-वृद्ध जनापकार नरता सच्छास्त्रचत्ता-परा । 
सदभावातिरता अनन्य हृदया सत्रम-सम्पाषिता। 
राधा भी समना प्रसन्न वदना स्त्री जाति रलापमा ॥ 

रूपकोनप्राणितोपमा= रूपोद्यान-प्रफुल्ल-प्राव कलिका राकेन्दु-बिम्बानना । 
“तन्वंगी कल-हासिना सुरसारका क्रोडा कला पुत्तला । 
जोभ-वारिधी की अमूल्य मांण-सा लावण्य लीलामवी । 
श्री राधा मृदु-भाषिणी मृग-दृगा माघुच की मूर्ति थी।” 

यहाँ राधा के बाह्य शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन के अतिरिक्त हृदयगत सौन्दर्य की 


अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी रही है। 
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रूपक- “ऊधो मेरे हृदय-तल था एक उद्यान न्यारा । 
५ शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। 


न्यारे-प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों । 
उत्साहों के विपुल विटपी थे महामुग्धाकारी |” 
सन्देह- “क्षितिज निकट कैसी लालिमा दीखती हे । 
बह रूधिर रहा है कोन सी यामिनी का। 
विहग विकल हो हो बोलने क्यों लगे हे । 
सखि! सकल दिशा में आग सी क्यों लगी हे ॥ 
अपन्हुति- “विपुल नीर बहाकर नेत्र से। 
मिस कलिन्द कुमारी-प्रवाह के । 
पर कातर हो रह मौन ही। 
रुदन थी करती ब्रज की धरा। 
अर्थान्तरन्यास-“जैसे स्वाती-सलिल कण पा [वृष्टि का काल बीते । 
थोड़ी सी है परम तृषिता चातकी शान्ति पाती । 
वैसे आना श्रवण करके पुत्र का दो दिनों में । 
संज्ञा खोती यशुमति हुई स्वल्प आश्वासिता सी ॥ 
लुप्तसमान धर्मोपमा-“पल पल जिस में पंथ को देखती थी। ' 
निशि-दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। 
उर पर जिसके है सोहती मंजु-माला। 
वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है ॥””” 
शब्दांलंकारों की सहायता से काव्य की भाषा में संगीतात्मकता उत्पन्न होती है 
और अर्थालंकार के प्रयोगों से भावगत संगीत का विकास होता है। हरिऔध जी ने 
भाषा और भाव दोनों का समान रूप से ध्यान रखा हे । उन्होंने प्रियप्रवास में 
शब्दालंकारों और अर्थालंकारों में किसी की उपेक्षा नही की । निष्कर्षत: कहा जा सकता 
है कि हरिऔध ने प्रियप्रवास में भाषा और भावगत संगीत का समन्वय स्थापित किया 
है । भावाभिव्यक्ति के सहायक के रूप में जिन अलंकारं का समावेश हो सका वे 
सहज और स्वाभाविक रूप में व्यक्त हुए। पाण्डित्य प्रदर्शन उनका ध्येय न था । 
रस घरिपाक और भाव चित्रण- 
प्रियप्रवास विप्रलम्भ श्रृंगार-रस प्रधान महाकाव्य है । काव्य का मुख्य विषय राधा 
की विरह व्यथा का ही निरूपण है। अन्य रसों में संयोग, श्रृंगार करुण, भयानक, वीर, 
रौद्र, अदभूत रसों में संयोग एवं वात्सल्य भाव की भी सुन्दर व्यंजना काव्य में 
प्रसंगानुकूल हुई है। देवेन्द्र शर्मा के अनुसार प्रियप्रवास में प्रमुख रूप से विप्रलम्भ 
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. श्रृंगार तथा वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ । प्रधानता विप्रलम्भ की ही है, परन्तु बीच-बीच 


में वीर, रोद्र, भयानक, अदभूत तथा शान्त आदि रसों का प्रासंगिक प्रयोग भी इस काव्य 
में देखा जा सकता हे । हरिओध रस सिद्ध कवि हैं। करुणा से उनका हृदय ओत-प्रोत 
हे । वस्तुत: श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों ही करुणा की तपस्विनी में अभिषिक्त होकर 
कवि की लेखनी से प्रसूत हुए हैं”? 
प्रियप्रवास में श्रृंगार एवं वात्सल्य रसों की व्यंजना का प्रयास हे । संयोग से 
अधिक वियोग के चित्र हैं । यशोदा के माध्यम से वात्सल्य का तथा राधा के माध्यम से 
एक प्रेमिका की विरह भावना का चित्रण किया गया हे । प्रियप्रवास में विप्रलम्भ श्रृंगार 
और वात्सल्य रस की व्यंजना के लिए विस्तृत और स्वतन्त्र पृष्ठभूमि चित्रित नही हो 
सकी है। फिर भी दोनों के मार्मिक चित्रण सहज ही मिल जाते हैं। प्रियप्रवास के 
वियोग-वर्णन के दो रूप हैं-जिसमें एक का सम्बन्ध प्रणय से और दूसरे का पुत्र 
वियोग से है। राधा और गोपियों ने जो प्रलाप किये हैं, वे प्रवास-विप्रलम्भ और करुण 
रस के अन्तर्गत आयेंगे क्योंकि विप्रलम्भ के जो चार प्रकार माने गये हैं, उनमें पूर्वशग 
और वियोग मान के साथ प्रवास और करुणा भी हे । “प्रियप्रवास के अन्त में करुण की 
प्रधानता हो गयी है क्योंकि विप्रलम्भ के लिए आवश्यक है कि उसकी परिणति सम्भोग 
में हो, किन्तु करुण में आद्यन्त में शोक रहता है।” ”' प्रियग्रवास की करुण ही उदात्त 
होकर शान्त रस की ओर उन्मुख हो गयी हैं। 
प्रियप्रवास के वियोग वर्णन का क्षीण आधार राधा-कृष्ण और गोप्री कृष्ण के 
संयोग का स्मरण है। प्रथम सर्ग में कृष्ण के संयोग-पक्ष की सरसता ओर उल्लास का 
वर्णन है, यथा-- 
ब विनोदित थीं ब्रज-वालिका, 
सब थीं तृण तोड़ती। 
बलि गयीं बहुवार वयोवती, 
लख अनूपमता ब्रजनन्द की॥”* 
संयोग के इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए कृष्ण का सौन्दर्य उद्दीपन का काम करता 
हु 


है, यथा-- 
Ee ज्यों घन की घटा ॥”? 


इन थोड़े से चित्रों के आधार पर विरह की विशदं व्यंजना की गयी 
है--संयोगावस्था की वे ही सुखद बातें वियोगावस्था में दुखद्‌ बन जाती है— 


५ गोकुल की जन-मण्डली, 


गी- की शान्ति को उन्मूलती थी, 
शग क वायु की स्तिग्धता थी 027 
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और इस सम्बन्ध में द्वादश सर्गा में भी दुखद वर्णन हे ।% कोकिल, पवन और 
भ्रमर को सम्बोधित कर कवि ने राधा के वियोग को और मार्मिक बना दिया है-- 
“मदीय प्यारी अपि कुंज-कोकिला। 
मुझे बता तू ढिग कूक क्यों उठी ॥ 
विलोक मेरी चित्त भ्रान्ति क्या बनी। 
विषादित संकुचिता निपीड़िता॥ 
विषादिता तू यदि कोकिला बनी। 
बिलोक मेरी गति तो कहीं न जो॥ 
समीप बैठी सुन गूढ़-वेदना। 
कुसंगजा मानसजा मंदगजा Id 
आधुनिक आलोचकों ने जिसे सख्य ग्रेम माना है, वह भी प्रियप्रवास में है, जो 
करुणा विगलित है । कृष्ण की गोपियां ही नहीं, सखा भी उनके विरह में शोकाकुल 
दे 
“जो ग्वाले थे मुदित अति ही मग्न अमोद में हो 
हा आहों से मथित अब मैं क्यों उन्हें देखता Elis 
“क्षर-भर निज आँखों में कई बार आस्‌ 
फिर कह मृदु-बातें श्याम-सन्देश पूछा i 
प्रियप्रवास में करुण की व्यापकता विप्रलम्भ-श्रृंगार से अधिक दिखायी देती है । 
केवल गोप-मोपिकाएं, राधा, पुरवासी ही नहीं समस्त चराचर शोक रत है। चिन्ता का 
एक और उदाहरण दृष्टव्य हे-- 
“फूलों-पत्तो सकल तरुओं औ लता बेलियों से! 
कोने-कोने ब्रज सदन में पथ की रेणुओं से॥ 
होती सी, थी यह ध्वनि सदा कुंज से काननों से । ,, 
लोने-लोने कुंवर अब लौं क्यों नहीं सदन आये ॥ i 
यहाँ ब्रजभूमि, तरु-लता, पशु-पक्षी शोकोद्दीपक बन जाते हैं क्योंकि इन्हें देखकर 
ही मनोविज्ञान की साहचर्य-भावना के कारण अतीत की सुखद स्मृतियां सजीव हो 
उठती हैं, यथा-- 
“सलिल प्लावन से जिस भूमि का। 
सदल होकर रक्षण था किया। 
अहह आज वही ब्रज की धरा। 
नयन नीर प्रवाह निमग्न है॥”” 
सारे बजवासी अपना सर्वस्व देकर कम से कम एक पल के लिए कृष्ण-दर्शन की 
आकांक्षा रखते है । विप्रलम्भ की एक दशा: अभिलाषा का चित्र कितना मार्मिक है 


“न वित्त होता धन रल डूबता। 
स भूमि गोवंश असंख्य छूटता॥ 
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समस्त जाता तब भी न्‌ शोक था। 
सरोज सा आनन जो विलोकता ॥”20 


यहाँ पर प्राचीन और नवीन स्थितियों के तुलनात्मक वैषम्य के कारण करुणा को 
और प्रभावशाली बनाया गया है । रसोदवृद्धि का यह शिल्प दर्शनीय है-- 


“मेरी आशा ललित-लतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा। 
नीले-पत्ते सकल उसके नीलमों के बने थे। 
हीरे के थे कुसुम फल थे लाल गोमेदकों के । 
पन्नों द्वारा रचित उसकी सुन्दरी डंठियां थीं। 
ऐसी आशा-ललित-लतिका हो गयी शुष्क-प्राय । 
सारी शोभा रतन जनिता नित्य हे नष्ट होती। 
जो आवेगा न अब ब्रज में श्याम सत्कान्तिशाली । 
होगी होंके विरस वह तो सर्वथा छिल-मूला ॥ "20 
करुणा को उभारने के लिए हरिऔध ने चरित्र-परिवर्तन के शिल्प को अपनाया है 
उन्होंने केवल ब्रजवासियों को ही शोकाकुल न दिखलाकर स्वयं कृष्ण को भी व्यथित 
दिखलाया है । इस प्रकार करुणा द्विगणित और सहानुभूति-सम्मत हो जाती है 
“शोभा अद्‌भुत-शालिनी ब्रज धरा प्यारी पगी गोपिका । 
माता प्रीतिमयी स्नेह-प्रतिम, वात्सल्य-धाता-पिता। 
प्यारे गोप-कुमार प्रेम मणि के पाथोधि से गोप ये। 
भूले हैं ने सदेव याद उनकी देती व्यथा है हमें ॥”““ 
उद्धव भी कृष्ण की इस वियोग दशा का करुण वर्णन गोपिकाओं के समक्ष प्रस्तुत 
करते हैं- 
“सांय प्रात: प्रतिपल घड़ी हे इन्हें याद आती। 
सोते में भी ब्रज अवनिका स्वप्न वे देखती हें। 
कुंजों में ही मन मधुप सा सर्वदा घूमता है। 
देखा जाता तन भर-भर वहाँ मोहिनी-मूति हैं ॥”?” 
स्थायी भाव शोक की पराकाष्ठा लघु अभिलाषा की कैसी हृदय द्रावक और 
कमनीय कल्पना में व्यंजित हुई है, यथा-- र 
“विधिवश यदि तेरी धार में य गिरू में। 
मम तन ब्रज की ही मेदिनी में मिलाना। 
उस पर अनुकूला हो बड़ी मजुला से। 
>> 7208 
कल-कुसुम अनुठी-श्यामता के उगाना॥ 
यहाँ जायसी कृत नागमती विरह-वर्णन से भी अधिक मत है योनि उ 
मरने के बाद प्रियतम के चरणों मे राख बनकर लिपटने की कामना हें। परतु राधा 
के कथन में तो शारीरिक स्पर्श गन्ध भी नहीं है । केवल प्रिय के वर्ण श्यामता के प्रति 
आकर्षण दिखलाया गया है जो त्याग से महिमा-मण्डित है। 
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आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा निर्देशित जिस रस का पिछले पृष्ठों में वर्णन 
किया है, उनके प्रतिपादन का स्वरूप प्रियप्रवास के अन्तिम सर्गों में देखा जा सकता है । 
जब राधा का शोक उदात्त या परिशोधित होकर लोक-सेवा के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है तब वह अपनी सम्पूर्ण करुण कथा को भूलाकर अपना जीवन दुखीजनों की 
सेवाराधना में लगा देती है और प्रियतम के स्वरूप को विश्व के कण-कण में देखने 
लगती है-- 
"पाई जाती विविध जितनी वस्तुये हैं सबों में। 
जो प्यारे को अमित रंग और रूप में देखती हूँ। 
तो में कैसे न उन सब सको प्यार जी से करूंगी। 
यो हैं मेरे हदय-तल में विश्व का प्रेम जागा ।””0 
आत्मा की यही उदात्त अवस्था, करुणा का यही महान रूपान्तर आगे चलकर 
निर्वेद में परिणत हो जाता है । डॉ० धर्मेन्द्र बह्मचारी के अनुसार--“काव्य के अन्त में वे 
करुणा जो पहले वेगवती वर्षाकालीन निम्नजा के समान मोह-कर्दम-कलुषित-उद्दाम से 
प्रवाहित होती है, कुछ मन्द पड़ जाती है और उसमें निर्वेद और आत्मत्याग की 
शरतकालीन शान्ति तथा प्रणय की प्रसन्नता छा जाती है ।” ही 
वात्सल्य- - ५ 
प्रमुखतः यशोदा और नन्द के माध्यम से वात्सल्य का सुस्पष्ट और सफल चित्रण 
प्रियप्रवास में किया गया है| वात्सल्य का संयोग पक्ष श्रृंगार के संयोग पक्ष की ही 
भाँति क्षीण और वियोग-पक्ष उसी तरह पुष्ट है। यहाँ तक कि कृष्ण-यशोदा के संयोग 
काल में भी वेदनामय वातावरण का सूजन किया गया है क्योंकि कृष्ण के बज से मथुरा 
जाने की बेला आ गई है, यथा-- 


“निकट तल्प सुकोमल मुकुन्द के 
कलपति जननी उपविष्ठ थी। 
अति असंयत अश्रु प्रवाह से 
बदन-मंडल प्लावित था हुआ॥”?!” 


साथ ही मातृ-हृदय कंस की दुष्टता से भयाक्रान्त और प्रिय के क्षेम के लिए चिन्ता 
ग्रस्त हे, यथा-- 
“परम चिन्तित वे बनती कभी, 
सुअन प्रात प्रयाण प्रसंग से। 
व्यथित था उनको करता कभी, 
परम-त्रास महीपति कंस का ॥”“3 
जब कवि अपने वर्णन को संक्षिप्त, प्रभावशाली और सांकेतिक बनाना चाई है, 
तब वह प्रतीक या चित्र के निर्माण के शिल्प का आश्रय लेता हैं। यहाँ भी oe 
की परवशता, कातरता औद उद्विग्नता को व्यंजित करने के लिए कवि ने दीपक का 
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सहारा लिया है, जो सांकेतिक और चित्रात्मक है ।!* माता यशोदा के वात्सल्य चित्रण 
के प्रसंग में कुष्ण को लोकिकता नष्ट नहीं हुई, इसलिए वात्सल्य-रस की निष्पत्ति में 
बाधा नहीं खड़ी होती । माँ एक सामान्य पुत्र के सामने विपदाओं का पहाड़ देखकर 
जैसे दुःखी हो जाती हे, वेसे ही यशोदा भी दुःखी हुई है, यथा-- 

“व्यथित होकर क्यों बिलखूं नहीं । 

अहह धीरज क्यों कर में धरूं। 

मृदू कुरंगम शावक से कभी! 

पतन हो न सका हिम-शैल का ॥"2!5 


< 


वात्सल्य में भरा यशोदा का मन इतना विह्वल हो जाता है कि वंह अपने पति 
बुद्धिमान नन्द को भौ कृष्ण की छोटी-छोटी सुविधाओं का स्मरण दिलाती हैं। यशोदा 
के इस कथन में पुत्र-प्रेम की अतिश्यता और अर्न्तमन की स्नेहाद्रता ही हैं, यथा 


“मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना। 
कुछ पथ-दुख मेरे बालकों को न होवे। 
> 53 We ७ न 
खर पवन सतावें लाड़िलों को न मेरे। 
दिनकर किरणों को ताप से भी बचाना ॥ 
यदि उचित जंचे तो छांह में भी बिठाना। 
मुख-सरसिज ऐसा म्लान होने न पावें॥"”° 
कभी-कभी अन्ध-विश्वासों के चित्रण-शिल्प के द्वारा भी मनोभावों की सुन्दर 
व्यंजना हुई है, यथा--माता यशोदा कृष्ण के आने के लिए देवी-देवता को मनाती है, 
शकुन कराती है, ज्योतिषियों को बुलवाती है।” ' परन्तु नन्द को खिल मन अकेला 
आते देख यशोदा अत्यन्त दारुण-विलाप करती है । सप्तम्‌. सर्ग में इस विलाप के सहारे 
केबल यशोदा की विरह-कथा का चित्रण ही नहीं हुआ, कृष्ण के रूप-गुण का भी वर्णन 
हुआ है 28 यशोदा अपनी दशा का स्वयं संश्लिष्ट चित्र उपस्थित करती हैं, यथा-- 
“निज प्रिय मणि को जो सर्प खोता कभी हे, 
सिर-पटक धरा पे प्राण हे "सात देता। 
मम सदूश मही में कोन सी ह! 
हृदय मणि गवां के नाथ जो जीविता हूँ॥”” 
इस प्रकार सप्तम्‌ सर्ग विलास की मार्मिक उक्तियों से भरा है। 
यशोदा वियोग में मृत प्राय ही नहीं दिखती वरन्‌ साक्षात मृत्यु की कामना करती 
है। वह अपने प्राणों के बन्धन से मुक्त होकर पुत्र-वियोग की दारुण ज्वाला से छूट 
जाना चाहती है, यथा-- हल 
“विधिवश इसमें हा। शक्ति बाकी नहीं है। 
तन तज सकने की क्षीणताधिक्यता से। 
वह इस अवनी में शा ड ह] 
अवसर पर सोवे मृत्यु के अंक में जो॥ 


| 
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आठवें सर्ग में गुण-स्मरण के बहाने कृष्ण के बाल्य-जीवन की झांकी प्रस्तुत को 
गयी है--उनके दूध के दांत, उठने-चलने, हँसने, बोलने आदि के सरस रूपों का स्मरण 
कर बजवासी विकल- हो उठते हे । क्षण-क्षण संचरण करने वाले स्मरण भाव ब्रजवासियों 
के वात्सल्य-वियोग को पुष्ट करते हैं और यशोदा की भाँति ही वे विकल होकर रो उठते 
हे। हरिऔध की यह विशेषता है कि उन्होंने विप्रलम्भ या करुण रस की भाँति ही 
वात्सल्य को सारे ब्रज में विस्तृत कर दिया है, केवल यशोदा तक ही सीमित नहीं रखा 
हे- 
"ऐसी बातें उमग कहती प्यार से थी यशोदा । 
होता जाता हृदय उनका उत्स आनन्द का था। 
हाः ऐसे ही हृदय तल में शोक हे आज छाया। 
रोऊं मे या यह सब कहूं या मरू क्या करूं में! 
यो ही बातें विविध कष्ठ के साथ रो के। 
आविगों से व्यथित बन के दुःख से दग्ध होके । 
सारे प्राणी ब्रज अवनि के दर्शनाशा सहारे। 
प्यारे से हो पृथक अपने वार को थे बिताते ॥”““! 
मन्दाक्रान्ता छन्द सिसकती हुई व्यथा से भरी हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति के 
लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। कालिदास के इस प्रिय छन्द को हरिओऔध जी ने बड़े ही 
कौशल से दशम्‌ सर्ग में यशोदा की विरहावस्था के चित्रणार्थ प्रयुक्त किया है। 
विशिष्ट घटना या अनुभव को जब कवि सामान्य सिद्धान्त का रूप देता है, तब 
सामान्यीकरण के इस शिल्प के कारण कथन का महत्व बढ़ जाता है । उसमें मार्मिकता 
और गम्भीरता बढ़ जाती है। हरिऔध ने इस शिल्प का सफल प्रयोग किया है। 
यशोदा के विरह-वर्णन में यह इस प्रकार है-- 
"छीना जावे लकुट न कभी वृद्धा में किसी का। 
ऊधो कोई न कल-छल से लाल ले ले किसी का। 
पूँजी कोई जनम भर की गाँठ से खो न देवे। 
सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का ॥”“““ 
इसी प्रकार साहित्य-दर्पणकार ने वात्सल्य रस के जो लक्षण लिखें हे वे प्रियप्रवास 
में पूर्णता: उपलब्ध हैं। स्थायी भाव वात्सल्य प्रेम का चित्रण है । यशोदा, नन्द, ब्रज के 
अनेक वासी आश्रय है, कृष्ण आलम्बन है, अनिष्ट की शंका, गर्व आदि संचारी हैं। 
अत्तर इतना है कि संयोगःवात्सल्य के स्थान पर विप्रलम्भ होने के कारण आलिंगन, 
अंग स्पर्श, सिर चूमना, देखना, पुलकना आदि अनुभावों के स्थान पर उनके स्मरण है 
उनकी अभिलाषा है और आनन्द के अश्रु के स्थान पर वियोग के अश्रु हैं। अतः 
विप्रलम्भ वात्सल्य माना जाना चाहिए। चूंकि कृष्ण पुन: नहीं लौटते, इसलिए इसे शोक 
का वात्सल्य माना जा सकता है । 
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अन्य रस-- 
कहीं-कहीं ब्रजवासियों के द्वारा स्मृति रूप में कृष्ण की वीरता का चित्रण किया 
गया है जिसमें वीर रस का पूर्ण परिपाक तो नहीं होता, वर्णन मिलता है, यथा-- 
“स्व-साथियों को देख अतीव दुर्दशा! 
प्रचण्ड-दावानल में प्रवीर से। 
स्वयं धंसे श्याम दुरन्तःवेग से! 
चमत्कृता-सी वन-भूमि को बना ॥22 
यहाँ दावानल-शमन के लिए कृष्ण का उत्साह स्थायी भाव, प्रचण्ड दावानल 
आलम्बन, ब्रजवासियों की दुर्दशा उद्दीपन है, शीघ्रता से अग्नि प्रवेश अनुभाव एवं धैर्य, 
गर्व, अमर्ष आदि संचारी माने जा सकते हैं। ऐसे ही गोवर्धन-धारण आदि प्रसंगों में 
वीर रस का चित्रण हुआ है । इसी प्रकार के कुछ उदाहरण अद्भुत रस में भी देखे जा 
सकते हैं-- 
“फिर अचानक धूलिमयी -महा। 
दिवस एक प्रचण्ड हवा चली। 
श्रवण से जिसकी गुरुगर्जना। 
कंप उठी सहसा सब दिग्वधु "22 
इसमें भय स्थायी भाव है। धूलिमयी हवा आलम्बन है, प्रचण्डता उद्दीपन है, 
कंपना आदि अनुंभाव है तथा आवेग आदि संचारी भाव है । कालीय-दमन के प्रसंग में 
रौद्र रस का भी उदाहरण दृष्टव्य है, यथा-- 
“स्व-जाति की देख अतीव दुर्दशा। 


विगर्हणा देख मनुष्य-मात्र की। 
विचार के प्राणी-समूह-कष्ट की। 


स जित वीर केसरी॥ 
हिलेषणा निज जन्म-भूंमि की! 
अपार-आवेग हुआ ब्रजेश को। 
बनी महा बंक गढ़ी हुई भवें। 
नितान्त-विस्फारित नेत्र हो गये ।”22 


यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आलम्बन कालिय नाग दुर्दशा, विगर्हणा, परकष्ट 


 जन्मभूमि-हितैषणा आदि उद्दीपन हैं, जो आवेग उंत्पन्न करते हैं और नेत्रों का विस्फारित 


होना, गढी भवों का अंक होना आदि अनुभाव है। 
अर्न्य रसों के प्रयोग होने पर भी हरिऔध अपनी करुण भावना के लिए प्रसिद्ध 


हैं। इन रसों और भावों के चित्रण में पूर्ण तल्लीनता और पूर्ण आत्मीयता है । विश्म्बर 
“मानव' के शब्दों में--“करुण के चित्रण में उपाध्याय जी सिद्ध-हस्त हैं ही प्रिय 
प्रवास में प्रेम के विरोध पक्ष का करुण निर्देशन है । उनमें प्रेम का आदर सख्य, स्नेह, 


शस 
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वात्सल्य, भक्ति और प्रणय सभी वृत्तियों का चित्रण पूर्ण तल्लीनता से हुआ है ।”“ 
अन्य आलोचक के शब्दों में बार-बार यही कहने की इच्छा होती है-- 

“कर दिया प्रस्नवित करके करुण रस | 

नीरसों के भी कलेजे को सरस। 

जब पिघल कर होय लोहा मोह ज्यों । 

मान लें हरिऔध का लोहा न क्यों ?"' 


छन्द विधान-- 

खड़ी बोली में विविध छन्दों का प्रयोग द्विवेदी युगीन कविता की एक प्रमुख 
विशेषता है । इस युग के कवियों ने स्वतन्त्रता पूर्वक संस्कृत, हिन्दी और उर्दू के छन्दों 
का प्रयोग किया है । हरिऔध ने भी इस सम्बन्ध में उदारता दिखायी है। इस क्षेत्र में 
उनकी स्तुत्य विशेषता है। भाव तथा भाषानुरूप छन्द प्रयोग । उन्होंने प्रिय प्रवास में - 
पौराणिक कथा को ग्रहण करने के कारण संस्कृत के द्रुत-विलम्बित, मालिनी, 
शार्दूलविक्रीड़ित, मन्दाक्रान्ता, वशंस्थ, शिखरिणी और वसंत-तिलका इन सात छन्दों को 
अपनाया है । डॉ० अवस्थी के अनुसार“ वास्तव में प्राचीन संस्कृति की रक्षा आर्यत्व 
की भावना, नैतिकता, मर्यादा आदर्श वीरूपूजा तथा संस्कृत भाषा की ओर झुकने की 
प्रवृत्ति के कारण संस्कृत छन्द ही अधिक उपयुक्त हो सकते थे । र 

प्रिय प्रवास की भाषा में एक रूपता का अभाव होने के कारण हरिऔध अपने 
प्रयास में पूर्णतया कृतकार्य नहीं हो सकें क्योंकि वर्ण-वृत्तों की प्रकृति समस्त एवं संधिज 
पदों के अधिक अनुकूल है। फलस्वरूप जिन स्थलों की भाषा संस्कृत निष्ठ और 
समास बहुला है, वहीं पर ये छन्द भाषा को गति देने में सहायक सिद्ध हुए हैं, यथा-- 


चन््रोज्जवल रजत-पत्र-वती मनोज्ञा। 


शान्ता नितान्त सरसा सु-मयूखसिक्ता । 
शुग्रंगिनी सु-पदना सुकूला | 
सत्मुष्प सित मिली ॥ £ 


दूसरी बात यह है कि हिन्दी एक विश्लेषणात्मक भाषा है और इसमें पृथक्‌ 
क्रियाओं और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है जो वर्ण-वृत्तों के प्रयोग में बाधक सिद्ध 
होते हैं। वर्ण-वृत्तो में वही भाषा सफल हो सकती है जिसके लिंग-वचन और रूपों में 
एकाग्रता हो । इसलिए हिन्दी में वर्ण-वृत्तों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। यदि हरिऔध 
वर्णिक वृत्तों को ही अपनाते और भिन्-तुकान्तता को ग्रहण न करते तो भी ठीक थी। | 
परन्तु उन्होंने संस्कृत पिंगल का अन्धानकुरण करके प्रिय प्रवास की भिन्न तुकान्त वृत्तो | 
में रचना कर डाली जो एक असाधारण भूल थी । इसका कारण यह है कि संस्कृत | 
मध्यानुप्रास और समास तथा विभक्तियों की मधुरिमामयी योजना के कारण इतनी | 
संगीतमय हो चुकी है कि उसे तुक की कमी नहीं खटकती किन्तु हिन्दी में ऐसे साधनों । 
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की कमी है और इसमें तुक की अनिवार्य आवश्यकता सी दीखती है । अत: प्रिय प्रवास 
के अनेक पद्यों में धारा प्रवाहिकता का एक दम अभाव सा हो गया है, यथा-- 
पराक्रमी वीर बलिष्ट गोप: भी। 
न सामना थे करते तुरंग का। 
वरंच वे थे बनते विमूढ से। 
उसे कहीं देख भयाभिभूत हो॥ 
छन्दों की इस नयी परम्परा का सबल समर्थन हरिऔध ने प्रिय प्रवास की रचना 
द्वारा किया । प्रिय प्रवास निःसन्देह हिन्दी का सर्वप्रथम महाकाव्य है जिसमें संस्कृत 
भिन्न-तुकान्त वर्ण-वृत्तों का प्रयोग किया गया है 
इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 569 पद्य हैं जो कि संस्कृत के सात छन्दों में 
लिखे गये हैं। हरिऔध को इस सम्बन्ध में पूर्णत: सफलता प्राप्त हुई । उन्होंने विषय 
एवं भावों के अनुसार ही प्रयुक्त छन्दों में न कही गति और यति सम्बन्धी दोष हैं और 
न भाषा का भद्दापन । उनके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े छन्दों में लय एवं प्रवाह का 
प्रचुर सौष्ठव दर्शनीय है । 
प्रिय प्रवास में वर्णित छन्दों का विवरण इस प्रकार है—सम्पूर्ण प्रथम सर्ग में 5 
्रुतविलम्बित है, द्वितीय सर्ग में 64 पद्य भी द्रुतविलम्बित छन्द में लिखे गये हैं तथा 
तृतीय वर्ग में 89 पद्यों में से 86 द्रुतविलम्बित, । शार्दूलविक्रीडित में और 2 छन्द 
मालिनी के हैं। चतुर्थ सर्ग में 53 पद्य हैं, 3 मन्दाक्रान्त में, 2] द्रुतविलम्बित में, 23 
मालिनी में, तथा 6 शार्दूलविक्रीडित में पंचम सर्ग में 80 पद्य हैं, 55 मन्दाक्रान्ता में, 5 
द्रुतविलम्बित में, 5 मालिनी में हैं। सप्तम्‌ सर्ग में 63 पद्य हैं। 78 मन्दाक्रान्ता में, 45 
मालिनी में है । अष्टम्‌ सर्ग में 70 पद्य हैं--34 मन्दाक्रान्ता में तथा 36 द्रुतविलम्बित में । 
नवम्‌ सर्ग में 35 पद्य हैं--2 मन्दाक्रान्ता में, 8 द्रुतविलम्बित में, 4 मालिनी में, 92 
बंशस्थ में,  शिखरिणी में, 2 वसन्त तिलका में। दशम्‌ सर्ग में 9 पद्य हैं, 79 
मन्दाक्रान्ता में, ।. द्रुतविलम्बित में, 6 मालिनी में तथा ॥ वंशस्थ में । एकादश सर्ग में 
99 पद्य है । ! द्रुतविलम्बित में, 5 मालिनी में तथा 93 वशंस्थ में । द्वादश सर्ग में 40 


पद्य हे--] मन्दाक्रान्ता में, 7. द्रुतविलम्बित में, । वशंस्थ में तथा 28 वसंत तिलका में । 


त्रयोदश सर्ग में 79 पद्य हैं-- मन्दाक्ान्ता में, । द्रुतविलम्बित में, 29 मालिनी में तथा 
88 वशंस्थ में, चतुर्दश सर्ग में 47 पद्य है--75 मन्दाक्रान्ता में, । द्रुतविलम्बित में, ॥ 
वंशस्थ में तथा 70 वसंत तिलका में | पंचदश सर्ग में 28 पद्य हैं-48 मन्दाक्रान्ता में, 
. द्रुतविलम्बित में, 35 मालिनी में, 24 वंशस्थ में तथा 0 वसंततिलका में । षोडश 
सर्ग में 36 पद्य हैं--90 मन्दाक्रान्ता में, 6 द्रुतविलम्बित में, 39 वशंस्थ में तथा । वसन्त 
तिलका में । सप्तदश सर्ग में 54 पद्य है--44 मन्दाक्रान्ता में तथा 0 मालिनी में हैं। 
सम्पूर्ण सगो में महाकवि हरिऔध ने वर्णित सात छन्दों का इस प्रकार को संख्या 


में प्रयोग किया है-- 
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5]8 मन्दाक्रान्ता, 373 दुतविलम्बित, 89 मालिनी, 339 वशंस्थ,  शिखरिणी, 6 
वसन्ततिलका तथा 332 शार्दूल-विक्रीडित । इस प्रकार प्रिय प्रवास में पद्य की संख्या 
कुछ ]569 है । 

उपर्युक्त विवरण पर दृष्टिपात करने से ये प्रतीत होता है कि हरिऔध ने सर्गो के 
निबन्धन में इस तथ्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया कि प्रत्येक सर्ग में अनुमानित अनुपात के 
आधार पर पद्यों की संख्या लगभग बराबर हो । प्रथम, चतुर्थ तथा अन्तिम सर्गो में 
अपेक्षाकृत पद्य संख्या अल्प है । डॉ० देवेन्द्र के अनुसार-“इतना तो स्वीकार करना ही 
पड़ेगा कि इस 89872 वर्णो के वृहत्काव्य में कवि ने छन्दशात्र नियमों को यथासम्भव 
निभाने का प्रयत्न किया है ।” 

हरिऔध ने कहीं-कहीं पर अपने छन्दों में पाठ सौन्दर्य के लिए लघु-वर्णो को दीर्घ 
तथा दीर्घ-वर्णों को लघु रूप में उच्चारण करने की स्वतन्त्रता ग्रहण की है। हिन्दी-उर्दू 
तथा संस्कृत के छन्द शास्र में यह छूट अवश्य पहले से हो चली आ रही है । 

प्रिय प्रवास में प्रस्तुत छन्दों का एक-एक उदाहरण और उसकी परिभाषा दी जाती 
ह 


(2) मन्दाक्रान्ता-मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्भा भनौ तौ ग युग्गमा । 
उदाहरण दृष्टव्य है ताराओं से खचित-मन को देखती जो कभी हूँ। 
या मेघों में मुदित-वक की पंक्तयाँ दीखती हैं। 
*< तो जाती हूँ उमंग बंधता ध्यान ऐसा मुझे है। 
मानों मुक्ता-लसित उर है श्याम का दृष्टिपाता ॥ 
(2) दुतविलम्बित--दुतविलम्बित माह न भो भरो । 
“समय था सुन सान निशीथ का ॥ 
अटल भूतल में तम-राज्य था । 
प्रलय काल समान प्रसुप्त हो । । 
प्रकृति निश्चल नीरव शान्त थी ॥” * 
(3) वंशस्थ-- वदन्ति वंशस्थ विलं जतो-जरों | 
“भयंकारी प्रज्वलितग्नि की शिखा । 
दिवांधताकारिणी राशि धूम को। 
वनस्थी में बहू-दूर व्याप्त थी । 
नितान्त घोरा ध्वनि त्रास-वर्ट्धिनी ॥” 
(4) मालिनी नय मय पयुतेयं मालिनी भोगिलो के । 
“अहह दिवस ऐसा हाय, क्यों आज पाया। 
निज प्रिय सुत से जो में जुदा हो रही हूँ। 
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अगणित गुणवाली प्राण से नाथ प्यारी । 
यह अनुपम धाती में तुम्हें सोपती हूँ ॥” “ 
(5) वसन्त तिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग: | 
मु में रसी शदर की कमनीयता थी । 
नीला अनन्त नम निर्मल हो गया था। 
थी छा गयी ककुम में अमिता सिताभा। 
उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभात होती ॥ 
(6) शार्दूल विक्रीडित- सूर्वाश्वैर्यदिमः सजौ सत तमा शार्दूलविक्रिडितं । 
रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्रायः कलिका राकेन्दु-विम्बनना । 
तन्वगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुतली । 
शोभा-वारिभि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी। 
थी राधा मृदुभाषिणी भृग-हगी माधुप्य की मूर्ति॥ ° 
(7) शिखरिणी--रसै-रूद्रैश्चिना यमन सभलाग: शिखरिणी--इस छन्द में 6 
तथा 7]वें वर्ण पर यति होती है । 


श्र 


अनूठी आभा से सरस सुषमा से से। 
बना जो देती थी गण भूः को। 
निराले फूलों की दल वाले अनुपमा। 


जड़ी बूटी नाना बहु-फलवती थी बिलसती। ? . 
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30. श्री भद्‌भागवत दशम स्कन्थ, अध्याय 47, श्लोक 39-63 । 

34. प्रिय प्रवास, भूमिका, पू० 29-30 । 

॥32. डॉ० गोविन्द राम शर्मा, हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य, पृ० 58 । 
733. डॉ० मुकुन्द देव शर्मा, हरिऔध्ण जीवन और कृतित्व, पृ० 349 । 
34. डॉ० श्याम नन्दन किशोर, आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों का शिल्प-विधान, 

पृ० 248 । 

१35. हरिऔध अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० 494 । 

॥36. प्रिय प्रवास, सर्ग त्रयोदश, पद 80 | 

737. वही, सर्ग दशम, पद 93 । 

॥38. वही, सर्ग द्वितीय, पद 64 । 

39. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 8 । 

740. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 4 । 

74]. वही, सर्ग प्रथम, पद 27 । 

742. वही, सर्ग नवम्‌, पद 20 | 

॥43. वही, सर्ग एकादश, पद 73 | 

44. वही, सर्ग द्वादश, पद 20 । 

745. प्रिय प्रवास, सर्ग पंचदश, पद 3। 

46. प्रो केशरी कुमार, हरिऔध और उनका महाकाव्य, पृ० 45 । 

॥47. प्रिय प्रवास, सर्ग सप्तम, पद  । 

748. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 5 । 

749. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 44 | 
50. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 9 । 
॥57. वही, सर्ग द्वादस, पद 9। 
52. वही, सर्ग प्रथम, पद ] । 
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वही, सर्ग प्रथम, पद 5 । 

वही, सर्ग तृतीय, पद 6 । 

वही, सर्ग नवम्‌, पद 25 । 

वही, सर्ग एकादश, पद 56 से 94 । 

वही, सर्ग द्वादश, पद 2-67 । 

वही, सर्ग चतुर्दश, पद 70-4] । 

वही, सर्ग षोडश, पद -28। 

वही, सर्ग षोडश, पद 6 । 

वही, सर्ग चतुर्थदश, पद 96 । 

वही, सर्ग नवम्‌, पद 5। 

डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना, प्रिय प्रवास में काव्य संस्कृति और दर्शन, 
पृ० 48। 

प्रिय प्रवास, सर्ग नवम, पद 23 । 

वही, सर्ग नवम्‌, पद 46 । 

वही, सर्ग नवम्‌, पद 30-58 । 

वही, सर्ग तृतीय, पद  । 

वही, सर्ग तृतीय, पद  । 

वही, सर्ग पंचम, पद 28 । 

वही, सर्ग तृतीय, पद 87, 88 । 

वही, सर्ग अष्टम, पद 6-7 । 

वही, सर्ग पंचम, पद 56-60 । 

बही, सर्ग नवम्‌, पद 64, 34-35 । 

बही, सर्ग नवम्‌, पद 29-36 । 

वही, सर्ग द्वितीय, पद 60-64 । 

वही, सर्ग षोडश, पद ।72-3 । 

डॉ० धमेनद्र ब्रह्मचारी, महाकवि हरिऔध का प्रिय प्रवास, पृ० 97 । 
डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना, प्रिय प्रवास में काव्य, संस्कृति और दर्शन, 
पृ० 53। 

प्रिय प्रवास, सर्ग षोडश, पद 87। 

बही, सर्ग षोडश, पद 04। 


,8।. डॉ० लालता प्रसाद, हिन्दी महाकाव्यों में मनोवैज्ञानिक तत्व, पृ० 36 । 
१82, प्रिय प्रवास, सर्ग त्रयोदश, पद 09। 
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॥83. प्रिय प्रवास, सर्ग पंचादश, पद 85 । 

॥84. वही, पद 87 । 

॥85. वही, सर्ग तृतीय, पद 42 | 

॥86. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 8 । 

87. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 4 । 

88. वही, सर्ग दशम, पद 50 । 

89. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 49 । 

॥90. वही, सर्ग तृतीय, पद 88 । 

॥9. वही, सर्ग सप्तम, पद 62 । 

॥92. वही, सर्ग सप्तम, पद 2 । 

93. देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' महाकवि हरिओध और प्रिय प्रवास । 
॥94. डॉ० धमेन्द्र ब्रह्मचारी, महाकवि हरिओध का प्रिय प्रवास, पृ० 23। 
॥95. प्रिय प्रवास, सर्ग प्रथम, पद 29 । 

॥96. वही, पद 26 । 

॥97. वही, सर्ग षष्ठ, पद 29 । 

98. वही, सर्ग द्वादश, पद 76 । 

॥99. वही, सर्ग पंचम, पद 88-90 । 

200. वही, सर्ग अष्टम, पद 20 । 

20. वही, सर्ग एकादश, पद 2 । 

202. वही, सर्ग षष्टम, पद ॥0 | 

203. वही, सर्ग द्वादश, पद 74 । 

204. वही, सर्ग एकादश, पद 98 । 

205. वही, सर्ग दशम्‌, पद 79-80 । 

206. वही, सर्ग नवम्‌, पद 4 । 

207. वही, सर्ग चतुर्दश, पद 8 । 

208. वही, सर्ग पंचदश, पद .5। 

209. जायसी ग्रन्थावली, पृ० 25 । 

20. प्रिय प्रवास, सर्ग षोडश, पद 05 | र 
22. डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, हरिओध का प्रिय प्रवास, पृ० 20 । 
272. प्रिय प्रवास, सर्ग तृतीय, पद 28 । 
243. वही, सर्ग तृतीय, पद 30 । 
244. वही, सर्ग तृतीय, पद 34, 35, 36 । 
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. वही, सर्ग तृतीय, पद 62 । 

. प्रिय प्रवास, पंचम सर्ग, पद 49-50 । 

वही, सर्ग षष्ठम, पद 20 । 

वी, सर्ग सप्तम, पद 8। 

वही, सर्ग सप्तम, पद 48 । 

वही, सर्ग सप्तम, पद 5 । 

सही, सर्ग अष्टम, पद 69-70 ।- 

बही, सर्ग दशम, पद 69 । 

वही, सर्ग एकादश, पद 94 । 

वही, सर्ग द्वितीय, पद 36 । 

वही, सर्ग एकादश, पद 22-23 । 

विश्वम्बर 'मानव' खड़ी बोली के गौरव ग्रन्थ, पृ० 63। 

डॉ० धमेद्र ब्रह्मचारी, महाकवि हरिऔध का प्रिय प्रवास, पू० 37! 
डॉ० मोहन अवस्थी, आधुनिक हिन्दी महाकाव्य शिल्प, पृ० [65 । 
प्रिय प्रवास, सर्ग चतुर्दश, पद 96 । 

वही, सर्ग त्रयोदश, पद 62 । 

देवेन्द्र शर्मा 'इनद्र, महाकवि हरिआऔध और प्रिय प्रवास, पृ० 37। 
. वही, पृ० 33। 

प्रिय प्रवास, सर्ग षोडश, पद 80 । 

वही, सर्ग तृतीय, पद ] । 

वही, सर्ग एकादश, पद 8। 

वही, सर्ग पंचम, पद 48 । 

. वही, सर्ग चतुर्दश, पद 77 । 

. वही, सर्ग चतुर्थ, पद 4। 

, वही, सर्ग नवम्‌, पद 6 । 
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वैदेही वनवास की शास्त्रीयता 
वैदेही-वनवास श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय, हरिऔध का दूसरा महाकाव्य है । 
जिसका रचना काल सन्‌ 939 है । महाकाव्य के रूप में वैदही-वनवास महत्वपूर्ण रचना 
है । वैदेही वनवास में अपेक्षाकृत सरल भावानुसारिणी भाषा का प्रयोग किया गया हे 
इसकी शैली में कृत्रिमता तथा दुरुहता का अभाव हे । 
हरिऔध ने वैदेही-वनवास में राम को एक आदर्श राजा तथा सीता को एक 
आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित किया है । महाकाव्य के रूप में वैदेही-वनवास महत्वपूर्ण 
रचना सिद्ध होती है । 
वैदेही-वनवास में प्राचीन आर्य संस्कृति के आदर्श को आधुनिक युग की माँग के | 
अनुरूप व्यवस्था की गयी है। आधुनिक युग की नवीन विचार-धाराओं को ध्यान में 
रखकर इस महाकाव्य की रचना हुई है। असम्भव और अलौकिक घटनाओं तथा 
व्यापारों को इसमें स्वाभाविक और बुद्धिसंगत बनाने का प्रयल किया गया है। एक 
विद्वान के अनुसार-“वैदेही-वनवास में आदर्श और यथार्थ, प्राचीनता और नवीनता 
तथा कल्पना और बुद्धिवाद का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है ।” 
वैदेही-वनवास का महाकाव्यत्व- 
वैदेही-वनवास की रचना एक महाकाव्य के रूप में हुई है। संस्कृत के लक्षण 
ग्रन्थों में वर्णित महाकाव्य के अधिकांश लक्षणों का समन्वय इसमें हो जातो है। i 
वैदेही-वनवास एक सर्गबद्ध रचना है। इसके नायक लोकप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल भूषण 
रामचन्द्र जी हे । इसका कथानक लोक विश्रुत है । एक विद्वान के अनुसार--“महाकाव्य 
में श्रृंगार, वीर, शान्त, इन तीन रसों में से एक की प्रधानता होनी चाहिए पर 
वैदेही-वनवास में करुण रस की प्रधानता है, गौण रूप में श्रृंगार, वात्सल्य, शान्त रस | 
आदि भी विद्यमान है ।” धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से धर्म (लोक धर्म) की सिद्धि इस | 
काव्य का मुख्य लक्ष्य है इसमें सर्गा की संख्या आठ से अधिक अठारह है। प्राय: 
प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द को स्थान मिला है और प्रत्येक सर्ग के अन्त में दोहा छन्द 
का प्रयोग करके कवि ने सर्ग के अन्त में छन्द परिवर्तन के नियम का पालन भी किया 
है । पांचवें, छरें और सातवें जैसे कतिपय सों में विविध छन्दों का प्रयोग भी दिखायी 
देता है। प्रात: काल, सूर्योदय, सन्ध्या, चन्द्रमा, आश्रम, वन, पर्वत, संयोग, वियोग, वर्षा, 
बसन्त, शरद आदि ऋतुओं का भी वर्णन इस काव्य में हुआ है। इन वर्णनों के 
अतिरिक्त दाम्पत्य प्रेम की महत्ता, राजा प्रजा का सम्बन्ध, नारी चरित्र की पवित्रता आदि 
विषयों की व्याख्या भी इस रचना में पायी गयी हे । वैदेही-वनवास से सम्बद्ध मुख्य 
कथा के आधार पर इसका नामकरण हुआ है । सर्गों के नाम भी इसमें वर्णित घटनाओं 
-के आधार पर रखे गये हैं। इस प्रकार महाकाव्य के प्रमुख लक्षणों का निर्वाह इस 
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महाकाव्य में हुआ है । डॉ० शर्मा के अनुसार--“वैदेही-वनवास की कथा ऐतिहासिक 
होने के साथ ही ऐसी कथा है जो युग-युग से हिन्दू समाज का मार्ग प्रदर्शन करती रही 
हे »3 
है। 

प्रियप्रवास के समान ही वैदेही-वनवास में भी नमस्क्रिया कतर लक्षण वर्तमान नहीं 
है । काव्य के नायक श्री राम का धीरोदात्त रूप निम्मांकित उदाहरण में दृष्टव्य है-- 


आप हें प्रजा-वृन्द-सर्वस्व। 
लोक आराधन के अवतार। 
लोक-हित पथ कंटक के काल। 
लोक- मर्यादा पारावार ॥ 

डल Ri 3 
वैसे ही हैं आप भूतियां आपकी। 
हैं तम-भरिता-भूमि की आलोकिक-विभा। 
लोक-रंजनी पूत-कीर्ति-कमनीयता । 
हे सज्जन सरसिज निमित्त प्रातः प्रभा! 


यही नहीं वैदेही-वनवास के नायक तो-- 


मर्यादा के धाम-शील सौजन्य धुरन्दर है। 
दशरथ-नन्दन राम परम कमनीय कलेवर ।॥ 
राम तो कष्ट को ही जीवन की वास्तविक कसौटी समझते हैं और संकट काल में 
भी अपूर्व क्षमता का परिचय देते हैं, यथा-- 
किन्तु कसौटी है विपत्ति मनु सनु की। 
स्वयं कष्ट सह भव-हित-साधन श्रेय है॥ 


आपात्काल्‌ महत्व परीक्षा-काल है। 
सकष्ट में थृत्तिःधर्म प्राणता ध्येय हे॥” 


मुनि-वशिष्ट भी राम के धीरोदात्त स्वभाव, उनकी शक्ति तथा नीतिज्ञता से 
प्रभावित हैं-- | 


त्याग आपका है उदात्त धृत्ति धन्य है। 

लोकात्तर है आपकी सहन शीलता॥ 

हे अपूर्व आदर्श लोकःहित का जनक 

हे महान भवदीय नीति मर्मज्ञता॥' 
श्री गुलाब राय ने लिखा है--“वैदेही-वनवास वाल्मीकिररामायण, रघुवंश, उत्तर 
रामचरित से प्रभावित अठारह सगों का एक ऐसा महाकाव्य है, जिसे प्रियप्रवास के बाद 
हरिओध का सर्वोत्तम ग्रन्थ माना जाता हैं। जो लोग यह कहते हैं कि प्रियप्रवास के 
पश्चात्‌ उपाध्याय जी कोई उत्तम ग्रन्थ न दे सकेंगे उनको वैदेही-वनवास अवश्य पढ़ना 


» 


चाहिए । 
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वैदेही-वनवास की कथा वाल्मीकि रामायण तथा उत्तर रामचरित पर आधारित है 
परन्तु हरिऔध ने उसमें अपनी इच्छानुसार कुछ परिवर्तन भी किये हे । कृष्ण के समान 
ही राम के जीवन के दो अंश है। प्रथम अंश है बाल्यावस्था से लेकर वनवास तक का 
तथा दूसरा अंश है राज्याभिषेक से लेकर जीवनान्त तक । वैदेही-वनवास काव्य के लिए 
कवि ने दूसरे अंश को चुना है । हरिऔध ने जिस कथा का वर्णन अपना विषय बनाया 
है उस दृष्टि से यह अंश सर्वथा उपयुक्त है । राम पर जो दोषारोपण किया जाता हे 
उसका मार्जन भी इसी अंश के वर्णन द्वारा किया जा सकता है। राम के जीवन का 
सक्रिय तथा आदर्श नृरत्व रूप इसी अंश द्वारा व्यक्त होता है । हरिऔध की लोक-रंजन 
सम्बन्धी भावना की तुष्टि हेतु यह अंश ही सर्वथा उपयुक्त था। अत: हरिऔध ने राम 
के उपर्युक्त जीवनांश का विस्तृत चित्र उपस्थित किया है और संकेत से पूर्व कथा का 
भी निर्देश किया है। काव्य में सज्जनों का गुण कथन और दुर्जनों की निन्दा का विस्तार 
से वर्णन किया है । 

श्री राम, सीता के अनेक गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया हैं- 


सरलता की जो हें रि 
सहजता है जिसकी प्रिय ॥ 
बड़े कोमल हैं जिसके भाव! 
परम-पावन हे जिसकी प्रीति॥ 
शान्त रत जिसकी मति को देख। 
लोप होता रहता हे क्रोध॥ 
मानसिक तम करता है दूर। 
दिव्य जिसके आनन का ओप ॥0 


खलनिन्द--ग्रन्थ में दुर्जनों की निन्दा के भी अनेक उदाहरण हें, यथा-- 


कहे जाते थे वे गन्धव, 
किन्तु थे दानव-सदूृश दुरन्त। 


सर्गान्त छन्द परिवर्तन वैदेही-वनवास में प्रथम सर्ग से ही सर्गान्त में छन्द 
परिवर्तन द्वार भावी कथा का संकेत दिया गया है-- 
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इतना कह रघुवंश मणि दिखा अतुल-अनुराग। 
सदन सिधारे सिय सहित तज-बहु-विलसित बाग ॥2 
जल > RE xX 

इतने में घंटा बजा उठा आरती थाल। 
द्रुत गति से महिजा गई मन्दिर में तत्काल ॥!3 


कथा वस्तु-वैदेही-वनवास के कथानक का मूल स्रोत बाल्मीकि रामायण है पर 
कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित का भी उस पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है । वैदेही-वनवास में लंका से लौट आने पर लोक अपवाद के डर से राम द्वारा 
गर्भवती सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। यह कथा अट्ठारह सर्गों में विभक्त 
हे । प्रथम सर्ग में सरयू के तट के एक सुन्दर उपवन में राम-सीता परस्पर सम्भाषण द्वारा 
मनोविनोद करते हैं। इतने में अचानक लंका में भंयकर दहन-काण्ड की स्मृति सीता 
हृदय को व्यथित बना देती है । गर्भवती सीता को राम समझा-बुझाकर सान्त्वना देते हैं 
और सीता के साथ राज भवन चले जाते हैं । द्वितीय सर्ग में राजभवन की चित्रशाला में 
राम विविध चित्रों के निरीक्षण में संलग्न हैं। इसी अवसर पर एक गुप्तचर उन्हें यह 
सूचना देता है कि एक धोबी ने अपनी खरी को घर से निकालते हुए परगृह-निवास के 
कारण सीता के चरित्र पर संदेह प्रकट किया है और राम की सीता को अपने गृह में 
स्थान देने की कटु-आलोचना की है । सीता के सम्बन्ध में जनता में फैलती अपकीर्ति 
को सुनकर राम को बहुत दुःख होता है । तृतीय सर्ग में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के 
साथ राम मंत्रणागृह में सीता सम्बन्धी लोकापवाद की समस्या पर विचार करते हैं । 
भरत और लक्ष्मण इस लोकापवाद का विरोध करते हुए राम को सान्त्वना देने का प्रयत्न 
करते हैं, और राम को इससे सन्तोष नही होता। वे अपने स्वार्थ की बलि देकर भी 
लोकाराधनव्रत पालने का निश्चय करते हे । 

चतुर्थ सर्ग में राम गुरु वशिष्ट की सम्मति से सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम 
में में भेज देने का निश्चय कर लेते हैं। पंचम सर्ग में राम-सीता को लोकापवाद की 
सारी बातें बताकर कुछ समय के लिए उसके परित्याग के निर्णय की सूचना देते हैं। 
सीता व्यथित हृदय से राम के लोकाराधन व्रत का निश्चय कर लेती है। षष्ट सर्ग में 
सीता के आश्रमगमन सम्बन्धी वृतान्त को सुनकर कोशल्या कैकेई, सुमित्रा, माण्डवी, 
उर्मिला और श्रुतिकीर्ति आदि सभी दुःखी दिखायी देती हैं। सप्तम्‌ सर्ग में सीता लक्ष्मण 
के साथ वाल्मीकि के आश्रम को प्रस्थान करती हैं । अष्टम्‌ सर्ग में सीता सहित लक्ष्मण 
वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं। महर्षि वाल्मीकि सीता को सांत्वना देते हुए उसे 
आश्रम में स्थान देते हे और लक्ष्मण अयोध्या के लिए विदा हो जाते हे । नवम्‌ सर्ग में 
लक्ष्मण राम को सीता के सकुशल आश्रम में पहुँचने की की सूचना देते हैं और सीता 
का सन्देश उन्हें सुनाते है । दसवें सर्ग में आश्रम की एक शिलावेदिका पर बैठी हुई 
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सीता के हृदय पटल पर अतीत की अनेक स्मृतियाँ उदित होती हैं। इतने में आरती का 
घंटा बजता है और सीता शीघ्र ही मंदिर में चली जाती हैं। ग्यारहवें सर्ग में लवणासुर 
के वध के लिए शत्रुघ्न अयोध्या से प्रस्थान करते हैं और मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में 
ठहर कर सीता से मिलते हैं । सीता से भेंट करने के पश्चात्‌ शत्रुघ्न आश्रम से विदा हो 
जाते हैं। इसी दिन सीता पुत्र-युगल को जन्म देती हैं। 
बारहवें सर्ग में सीता के पुत्र युगल का नामकरण संस्कार होता है और दोनों पुत्र 
लव और कुश नाम से आश्रम में प्रसिद्धि पाते हैं। त्रयोदश सर्ग में सीता लव-कुश के 
लालन-पालन में निरत होकर भी लोकहित का ध्यान रखती हँ इसी अवसर पर 
आत्रेयी सीता को सदुपदेश देती है। चौदहवें सर्ग में बसन्त की शोभा का वर्णन है। 
इसके पश्चात्‌ विदुषी ब्रह्मचारिणी विज्ञावती सीता के सम्मुख विवाह-बन्धन की महत्ता 
` पर प्रकाश डालती हे । पन्द्रहवें सर्ग में सीता गंगा तट पर लव-कुश का ध्यान प्रकृति की 
रहस्यमयी भूमि की ओर आकृष्ट कराती हैं और जीवनोपयोगी शिक्षा देती है । सोलतवें 
. सर्ग में लव-कुश रामायण का पाठ करते हुए दिखायी देते हैं और इसी समय शत्रुघ्न 
* अयोध्या में होने वाले अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देते हुए वहाँ से विदा हो जाते हैं। 


सत्रहवें सर्ग में शम्बूक-वध के उद्देश्य से राम जनस्थान को प्रस्थान करते हैं | पंचवटी में | 


पहुँचते पर अतीत की स्मूतियाँ उनके मन में सजग हो जाती हैं। वनदेवी सीता की 
यातनाओं से व्याकुल हो राम को मधुर उपालम्भ देती हे और राम लोकाराधन की महत्ता 
प्रतिपादित करते हुए वनदेवी को सान्त्वना देते हैं। अठारहवें सर्ग में अवध के 
अश्वमेघ-समारोह का वर्णन है। सारे नगर में सीता के आगमन की प्रतीक्षा है। 
वाल्मीकि के साथ जनकनन्दिनी अवध में प्रवेश करती है । राम स्वयं उसका स्वागत 
करने आगे बढ़ते हैं, किन्तु पति प्राणा सीता पति के पाद-पथ का स्पर्श करते ही अपना 
पार्थिव शरीर छोड़ कर दिव्य ज्योति में समा जाती हे । 
कथानक समीक्षा- 

वैदेही-वनवास के कथानक की वाल्मीकि-रामायण, रघुवंश आर ट से 
तुलना करते पर हमें यह दिखायी देता है कि हरिऔध ने इस प्राचीन कथानक में 
यत्र-तत्र परिवर्तन भी किया है। उपर्युक्त ग्रन्थों में सीता के निर्वान का सार 
उत्तरदायित्व राम पर ही है, परन्तु वैदेही-वनवास में राम द्वारा सीता का परित्याग गुरु 
वशिष्ठ कौशल्या, केकई तथा सुमित्रा जैसी माता तथा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और 
माण्डवी, उर्मिला आदि सभी पारिवारिक सदस्यों की सद्भावना को लिए हुए ६। 
वैदेही-वनवास में सीता को आश्रम में भेजने से पहले राम अपने भाईयों के साथ 
मंत्रणा-गृह में सीता सम्बन्धी लोकापवाद जनित समस्या पर विचार करते हैं और गुर 
वशिष्ठ से इस विषय में परामर्श लेते हैं। 
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मंत्रणागृह में प्रातः काल भरत-लक्ष्मण-रिपुसूटन संग 

राम बेठे चिन्ता मग्न छिड़ा था जनकात्मजा प्रसंग ॥/ 
डॉ० गोविन्द राम जी ने लिखा है--“वेदेही-वनवास में हरिऔध ने सीता 
निर्वासन के कारण स्वरूप लोकापवाद को शक्तिशाली और अनुपेक्षणीय बनाने का 
प्रयल किया हैं।” रामायण, रघुवंश और उत्तर रामचरित इन तीनों रचनाओं में 
लोकापवाद सीता-निर्वासन के लिए अपर्याप्त कारण प्रतीत होता है परन्तु वैदेही-वनवास 
में लवणासुर और उसके सहायक गन्धर्वो ने परित्याग के कारण को प्रभावशाली बना 

दिया है, यथा-- 

कुछ दिनों से लवणासुर की, असुरता है बढ़ती जाती। 

कूटनीतिक उसकी चालें गहन ही पर हैं उत्पाती॥ 

लोक अपवाद प्रवर्तन में अधिकतर है वह रत रहता। 

श्रीमती जनक नन्दिनी को, काल दनुकुल का है कहता ॥ 
डा शर्मा के अनुसार-“वैदेही-वनवास पर उत्तर रामचरित की कारुणिक 
परिस्थितयों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । वैदेही-वनवास में श्री रामचन्द्र तथा सीता का 
मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्श साम्राज्ञी के रूप में चित्रण हुआ है ।””? हरिऔध ने इस 
सम्बन्ध में स्वयं लिखा है-“महाराज रामचद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम लोकोत्तर-चरित्र और 
आदर्श नरेद्ध और महीपाल हैं। श्रीमती जनकनन्दिनी सतीशिरोमणी और लोक पूज्या 
आर्य बाला है। उनका आदर्श आर्य संस्कृति का सर्वस्व है, मानवता की महनीय विभूति 


हें और है स्वर्गीय सम्पत्ति सम्पन्न | इसलिए इस ग्रन्थ में इसी रूप में इनका निरूपण 


हुआ है । सामयिकता पर दृष्टि रखकर इस ग्रन्थ की रचना हुई है । अतएव इसे बोधगम्य 
और बुद्धि संगत बनाने की चेष्टा की गयी है । प 

हरिऔध जी के इस दृष्टिकोण का यह परिणाम हुआ कि उन्होंने कथा में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन किया । कालिदास और भवभूति दोनों ने ही रामचन्द्र के स्वरूप 
का तथा कार्य का मनोवैज्ञानिक रूप में चित्रण किया है । कालिदास ने लिखा है-“जब 
चर ने श्री रामचन्द्र से लोकापवाद की बात कही तब आत्म निन्दा सुनकर रामचद्ध का 
हृदय मानों तप्त लोहे के समान घन से प्रहार खाकर छिन्-भिन्न हो गया ।””? आगे 
चलकर कालिदास कहते हैं कि--“निरपराध पली के त्याग का विचार और अपकीर्ति 
भावना के बीच पड़े हुए रामचन्द्र को विकलता अवर्णनीय है ।” इस विषम परिस्थिति 
का परिणाम यह हुआ कि रामचन्द्र को झूटे बहाने से सीता का परित्याग करना पड़ा । 
सीता की मनः स्थिति की आलोचना करते हुए कवि कहता है कि सीता को यह क्या 
ज्ञात था कि उनका पति अब कल्पतरु न रहकर असिपत्र वृक्ष हो चुका है । लक्ष्मण 
जब सीता को लेकर वन में छोड़ने जाते हैं तब वे भी उन्हें पहले इस सम्बन्ध में कोई 
सूचना नहीं देते । mn समय और वन में सीता का परित्याग करते समय उन्होंने 
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साहस बटोर कर बड़ी विनय के साथ सत्य का उद्घाटन किया । लक्ष्मण की बात सुनते 
ही सीता संज्ञा शून्य को गयीं और जब उनकी संज्ञा लौटी तब बड़े साहस और धैर्य के 
साथ उन्होंने राम के लिए अपना सन्देश भेजा । सीता का वह व्यवहार नारी जाति के 
लिए गौरव की वस्तु है । एक बात और महत्वपूर्ण है । उत्तर रामचरित में लोकापवाद के 
सम्बन्ध में “गुरु वशिष्ठ ने भी व्यवस्था दी थी कि प्रजानुरंजन ही राजा का मुख्य लक्ष्य 
है और वही वास्तविक धन और यश है ।”?? 

रघुवंशकार के अनुसार--“सीता ने निर्वासन से पूर्व ऋषियों के आश्रमों को देखने 
की इच्छा व्यक्त की है ।”“ उत्तर रामचरित में श्रृंगी तषि के आश्रम में राम की माताओं 
ने राम को सीता की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सन्देश मात्र भेजा है पर सीता के 
निर्वासन के मुख्य कारण के साथ सीता तपोवन दर्शन लालसा का समुचित समन्वय इन 
कृतियों में नही हो पाया हे । उपर्युक्त कृतियों में वनगमन से पूर्व सीता को वनवास के 
लोकापवाद जैसे मुख्य कारण से अपरिचित ही रखा गया है । वैदेही-वनवा में हरिओध 
ने गर्भवती रानियों का प्रसव के समय कुलपति आश्रम में भेजने की प्राचीन प्रथा की 
नवीन उदभावना की है । 


आर्य जाति की यह चिर कालिक प्रथा 
गर्भवती प्रिय पली को प्राय: नृपति। 
ति पावन आश्रम में हैं भेजते। 
जिससे सब मंगल, शिशु हो शुद्ध-मति॥? 
यहाँ राम ने सीता को वनगमन से पूर्व लोकापवाद जनित सारी परिस्थितियों से 
परिचित करा दिया है । 
हरिऔध ने वर्तमान युग की भावनाओं के अनुकूल परम्परगत कथानक में नवीन 
उद्भावना करके राम और सीता दोनों के चरित्र को ऊपर उठाने का प्रयल किया है । 
वैदेही-वनवास में राम-सीता को धोखा नही देते वे सौता के प्रति कठोरता प्रदर्शित 
करने के कलंक से मुक्‍त रहते हैं। सीता भी लोकापवाद जनित गम्भीर परिस्थिति से 
परिचित होकर सहर्ष वन जाने को तैयार हो जाती हैं । वैदेही-वनवास में सीता के गौरव 
की भी रक्षा हुई है। डॉ० शर्मा के अनुसार--* वाल्मीकि रामायण, रघुवंश और उत्तर 
रामचरित तीनों रचनाओं में सीता के वनगमन का दृश्य करुणा जनक है किन्तु 
वैदेही-वनवास में वह आनन्द और उत्साह, गौरव और सदभावनाओं को लिए हुए 
है।”° सीता की इस विदाई के अवसर पर गुरुजन उसे आशीवाद देते हैं। सारी 
- अयोध्या सज-धज कर उसके मंगल की कामना करती हे । यहाँ हरिऔध ने सीता को 
एक असहाय अबला के रूप में नहीं, एक गौरवशाली, आदर्श नारी के रूप में उपस्थित 
किया है । वाल्मीकि रामायण और रघुवंश दोनों तथा उत्तर रामचरित नाटक में लक्ष्मण 
सीता को वन में निस्साहाय छोड़ देते हैं, उसे वाल्मीकि को नहीं सौपते परन्तु 


Tm 


इ 


ग्वा 


वैदेही-वनवास में लक्ष्मण सीता को स्वयं वाल्मीकि के पास ले जाते हे और वाल्मीकि 
सीता का स्वागत करते हुए उनके आश्रम में रहने की समुचित व्यवस्था करते हे । 
वाल्मीकि रामायण और रघुवंश में शत्रुघ्न लवणासुर के वध के लिए जाते हुए मार्ग में 
वाल्मीकि आश्रम ठहरते हैं। यह प्रसंग वैदेही-वनवास में भी पाया जाता है । उत्तर 
रामचरित में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण और रघुवंश दोनों 
रचनाओं में इस अवसर पर शत्रुघ्न का सीता के साथ कोई विशेष वार्तालाप नहीं 
दिखाया है । वाल्मीकि से ही शत्रुघ्त सारा वृतान्त जान लेते हैं पर वैदेही-वनवास के इस 
प्रसंग में सीता और शत्रुघ्न के विस्तृत वार्तालाप हे । इस वार्तालाप में सीता, राम, भरत, 
लक्ष्मण, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, माण्डवी, उर्मिला आदि अन्य पारिवारिक जनों एवं 
अयोध्यावासियॉ के कुशल समाचारों से परिचय प्राप्त करती हैं। रामायण और खुवंश 
के अनुसार वैदेही-वनवास में भी सीता इसी अवसर पर लव-कुश को जन्म देती है । 
रामायण और रघुवंश में शत्रुघ्न आश्रम से विदा होने से पूर्व ही सीता के पुत्र युगल की 
उत्पत्ति समाचार प्राप्त कर लेते हे ।” : 
यामवे रात्रि शत्रुघ्न: पर्णशीला समाविशत्‌ । 
तामेव रात्रि सीतापि प्रसूता दारक द्वयम्‌ ॥ (वाल्मीकी रामायण-उत्तर काव्य सर्ग 74-4) 
अद्ध रात्रे तु शतरुषन श्रश्राव सुमहत प्रियम्‌। 
पर्णशीला ततो गत्वा याता दिष्ट येति चा दवीत ॥ (रामायण, उत्तर का? सर्ग-66, ।2) 
तस्यामेव यामिन्याततर्वलो प्रजावती । 
सताप्रसूत संपनौ कोश दण्डाविव क्षितिः ॥ 
सन्तान भ्रवणाद भ्रातुः सौमित्र सौमनस्यवान्‌ । 
प्रांजलिर्म निमांमभ्रय प्रातर्युक्त रथो पायो । (रघुवंश सर्ग-2, ।3, 4) 
जब कि वैदेही-वनवास में शत्रुघ्न के विदा हो जाने पर उसी दिन सीता के पुत्रों का 
जन्म होता है । 
“पग वन्दन कर ले विदा गये दनुज-कुल काल । 
इसी दिवस सिय ने जने युगल अलौकिक लाल |” $ (देदेही वनवास) 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार वैदेही-वनवास में शत्रुघ्न लवणासुर के वध के बाद 
अयोध्या को वापस जाते समय भी वाल्मीकि के आश्रम में ठहरते हे और यहाँ लव-कुश 
के मुख से रामकथा सुनते हैं परन्तु रघुवंश में लौटते समय शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम 
में नहीं ठहरते । राम का जन-स्थान में तपस्या करते हुए शुद्र शम्बुक के वध की घटना 
रामायण, रघुवंश और उत्तर रामचरित तीनों रचनाओं में वर्णित है 


खडंग सुरुचिर प्रम्‌ । 
(आ. बात कद वि शिरश्चिच्छेद राघवः । (रामायण-उत्तर-काण्ड, सर्ग 76-4) 
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(ब) तपस्यनधिकारित्वा त्मजानां तम-घावाहम्‌ ॥ 
शीर्षच्छेधं परिच्छिद्य नियन्ता शस्त्रमाददे ॥ (रघुवंश) 
(स) है हस्त दक्षिण मृतस्य शिशैङ्िजस्य। 
जीवातवे विसृज शुद्र मुन्तौ कृपाणम्‌ ॥ (उत्तर राम चरित, अंक-2, श्लोक-0) 

वैदेही-वनवास में शम्बूक का वध नहीं दिखलाया गया है । हरिऔध ने इस घटना 
को आधुनिक युग की विचारधाराओं के अनुकूल न समझकर छोड़ दिया है । रामायण 
रघुवंश और उत्तर रामचरित में सीता अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि के 
साथ अपने पुत्रों सहित अयोध्या में पहुँचती हैं । यह प्रसंग वैदेही-वनवास में भी 
` वर्तमान है किन्तु जहाँ रामायण और रघुवंश में सीता पृथ्वी में समा जाती है। वहाँ 
वैदेही-वनवास में वह दिव्य ज्योति में परिणत हो जाती है।* रामायण और रघुवंश की 
भाँति वैदेही-वनवास का कथानक दुखान्त है परन्तु उत्तर रामचरित में भवभूति ने इसे 
सुखान्त बताया है । 

वैदेही-वनवास के कथानक का विशलेषण करने पर यह निश्चय होता है कि 
हरिओध. ने बाल्मीकि रामायण, रघुवंश और उत्तर रामचरित के आधार पर अपने 
कथानके की योजना की है । हरिऔध ने मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और रघुवंश 
का ही अनुसरण किया है। इस परम्परागत कथानक में यत्र-तत्र परिवर्तन और सुधार 
करके उन्होंने इसे आधुनिक रूप देने का प्रयत्न किया है । 

डॉ० किशोर ने लिखा है-“आधुनिक युग की वैज्ञानिकता ने महाकाव्य के 
कथानक के शिल्प को बहुत अधिक प्रभावित किया है। केवल चरित्रों के ही 
मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं हुए हें कथाएँ भी मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतारी गयी हैं। 
साथ ही शिल्प विधानात्मक दृष्टि से युग की मर्यादा के प्रतिकूल लगने वाले अंश त्याग 
दिये गये हैं |” वैदेही-वनवास की कथा का वर्ण्यं विषय है--लंका से अयोध्या लौटने 
के पश्चात्‌ लोकनिन्दा के कारण सीता का परित्याग और उसका वन-निर्वासन किन्तु 
कथा-शिल्प की दृष्टि से प्राचीन कथा का बहुत अंशों में परिमार्जन किया गया है 2| 

वाल्मीकि कालिदास और भवभूति ने सीता-निर्वासन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राम 
पर डाला है पर हरिऔध ने इसे पूरे परिवार, गुरुजन, बन्धुजन की स्वीकृति और 
शुभाकांक्षा का फल माना है । 

कवि ने इस लोकनिन्दा के मूल में छिपी 'दुष्ट-भावना के उत्स” की भी मौलिक 
कल्पना की है। इससे पूर्व किसी कवि ने इसके कारणों की खोज नहीं की | इस 
नवीनता के कारण सीता-परित्याग भावना को बल मिला है । 

किसी भी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कथा में युग के अनुरूप 
परिवर्तन करने की स्वतत्रता कवि को रहती हे । हरिऔध ने भी युगानुरूप अपने विचार 
संस्कृत ग्रन्थों की परम्परा से कुछ पृथक होकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कथा में 


| 
। 
| 
- 
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| इ किया है । उनके इस प्रकार के परिवर्तन ने राम की कथा का महत्व बढ़ा दिया 
हैं ओर युग-युग से जिस लांछन का आरोप होता आ रहा था उसका लोप भी इस ग्रन्थ 
में होता है । डॉ० शर्मा के अनुसार-“वैदेही-वनवास का यह महत्‌ उद्देश्य है कबि ने 
अपनी कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते के लिए जो परिवर्तन किये उनमें राम काव्य की 
परम्परा और भी अधिक गौरवान्वित हुई ।”* 
सन्धियाँ- 

वैदेही-वनवास की कथा का मुख्य उद्देश्य लोकरंजन और लोकहित की भावना 
है । यही इस महाकाव्य का अभीष्ट कार्य है । इसी आधार पर ही कथा में सन्धियाँ और 
अवस्थाओं का निर्धारण करना उचित होगा । 

कथा में लोक-रंजन की भावना का उपक्षेप अथवा बीजन्यास निम्नलिखित 
पंक्तियों में किया गया है-- 

बोले रघुकूल तिलक प्रिय प्रात छवि प्यारी। 

है नितान्त-कमनीय लोक_अनुरंजन कारी। 

प्रकृति मृदुल-तम-भाव-निश्चय से हो, हो लसित। 

दिन-मणि कोमल-कान्ति व्याज से हे सुविकसिता ॥? 
बीजन्यास-मुख सन्धि--निम्नलिखित पंक्तियों में परिक्रमा नामक मुख-सन्धि 


` है। इसके द्वारा बीजन्यास अथवा अपक्षेय नामक मुख सन्धि की क्रिया का विस्तार 
हुआ है-- 


होता सुख का राज, कहीं दुःख लेश न होता। 
हित-रत रह कोई न बीज अनहित का बोता॥ 
पाकर बुरी अशान्ति गरलता से छुटकारा। 
बहती भव में शान्ति सुधा की सुन्दर धारा ॥* 


विलोमन मुख सन्धि-निम्नलिखित पंक्तियों में लोक रंजित भावना का 
गुण-कथन किया गया है, अत: ये विलोमन मुख सन्धि का निर्देश करती हैं, यथा-- 
फ्लो रहती सदा मनुजता की अप I 
हती उसकी सरस सुरभि त्रिभुवन को प्यारी । 
किन्तु कहूं. क्या है विडम्बना विधि की न्यारी । 
इतना कह कर खिन्न हो गयी जनक दुलारी ॥?” 
आरम्भावस्था--काव्य का मुख्य उद्देश्य है लोक-रंजन की भावना का विकास । 
इस मुख्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए जिन पंक्तियों से औत्सुक्य का निदर्शन हो वे 
आएमभावस्था को द्योतक होंगी । लोक-हित के प्रति अपना औत्सुक्य व्यक्त करते हुए 


राम कहते हैं-- 
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सब को सख हो कभी नहीं कोई दुख पाये । 
सबका होवे भला किसी पर बला न आये। 
कब. यह संभव है पर है कल्पना निराली। 
है इसमें रस भरा सुधा है इसमें ढाली ॥ 
प्रतिमख सन्धि--लोकापवाद के कारण राम के लोकरंजन उद्देश्य में बाधा होती 
है । जब तक लोकापवाद का कारण दूर नही होता तब तक लोकरंजन की भावना में 
गतिशीलता नही आ सकती । मुख सन्धि में निवेसित फल-प्रधान उपाय का कुछ लक्ष्य 
और अलक्ष्य विकास निम्नलिखित पद में देखा जा सकता है । अत: ये प्रतिमुख सन्धि 
की द्योतक हैं, यथा-- 


सत्य हो यह वहः हो झूठ। 
या कि हो कलुषित चित्त प्रमाद। 
निद्या है, है अपकीर्ति निकेत। 
लांछन निलच लोक-अपवाद्‌ ॥?? 
प्रयत्नावस्था-- 
इसी प्रतिमुख सन्धि के पास ही प्रयलावस्था को व्यक्त करने वाली पंकितयाँ 
हैं-- 
मिल सका मुझे न इसका भेद। 
हो रहा है क्‍यों अधिक प्रसार। 
बन रहा है क्यों साधन हीन। 
लोक आराधन का व्यापार ॥? 
गर्भ सन्धि-मुख और प्रतिमुख सन्धियों में कुछ कुछ प्रकट हुए 
फल-प्रधान-उपाय का जहाँ हास और अन्वेषण से युक्‍त बार-बार विकास हो उसे गर्भ 
सन्धि कहते हें । फल भीतर निहित रहता है, इसी से इसे गर्भ सन्धि कहते हे । यह सन्धि 
वैदेही-वनवास की निम्न पंक्तियों में प्रकट होती है-- 
गौरव हे मानव समुदाय। 
गिरा का उर में हुए विकास। 
शिवा से हे शिवता की प्राप्ति। 
रमा का है घर-घर में वास (7 
प्राप्त्याशावस्था--लोक-रंजन के लिए सब प्रयत्न करने पर भी राम को निराशा 
का सामना करना पड़ा है। निम्न पंक्तियों में उपाय तथा विघ्न की आशंका के कारण 
फल-प्राप्ति न | विषय में कोई ऐकान्तिक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं अतः यहाँ प्राप्त्याशा 
अवस्था का संकेत है-- 


लग रहा है क्यों वृथा कलंक। 
उवला केये अकीर्ति का द्वार। 
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समझ में आता नहीं रहस्य। 
क्या करूं मैं इसका प्रतिकार ॥2 


विमर्श सन्धि-विमर्श अथवा अविमर्श सन्धिक का और उसके अपवाद भेदन 
का संकेत निम्न पंक्तियों में है 


मुझे यदि आज्ञा हो तो में, 
पचा दूं कूजनों की काई। 
छुड़ा दूं होता-छाल करके, 
कुरुचि उर की कुत्सित काई ॥? 
x x x x 
लोक अपवाद प्रवर्तन में। 
अधिकतर है वह रत रहता। 
श्रीमती जनक-नन्दमी को। 
काल दनु कुल का है कहता॥ 


नियताप्ति अवस्था--तृतीय सर्ग में ही नियताप्ति अवस्था परिलक्षित होती है, 
यथा— 


पठन कर लोकाराधन-मंत्र। 
करूंगा में इसका प्रतिकार। 
साधकर जन-हित साधन-सूत्र। 
= करूंगा घर-घर शान्ति प्रसार [2 
निर्वहण सन्धि तथा फलागम--श्री राम ने लोकाराधन तथा लोक-हित की दृष्टि 
से सीता को ऋषि आश्रम में भेजा परन्तु फिर भी कहीं-कहीं लवणासुर और शम्बूक जैसे 
लोग उत्पात करते ही रहे । उनका शत्रुघ्न और राम द्वारा दमन हुआ । इन दोनों के पतन _ 
के पश्चात्‌ ही लोकाराधन की भावना पूर्ण होती है और कार्य सिद्ध होता है। इसके 
उपरान्त तो सच्चे अथो में राम-राज्य की स्थापना होती है और सारी प्रजा सुख शान्ति 
त और धन-धान्य से पूर्ण होकर समय व्यतीत करती है, यथा-- 


और कहा -अब आयें शान्ति ET 
प्रजा पुंज है सुखित न हलचल है कहीं 
सारे जनपद मुखिरत कल कीर्ति i 
| चिन्तित-चित की चिन्ताएँ. जाती रहीं॥ 
| x x 


| XI 
| ; द्वादश बत्सर बीत गये तो क्या हुआ। 
रघुकुल-पुंगव कीर्ति अधिक उज्ज्वल बनी । 
राम-राज्य-गगनांगण में हे आ दिन। 
चरम-शान्ति की तनी चारूतम _ I” र 
उपर्युक्त पंवितयाँ निर्वहण सन्धि व्यक्त करती. हैं और युही कव्य के या? 


अवस्था का द्योतक है । 
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चरित्र चित्रण 
वैदेही-वनवास में महाकवि हरिऔध ने चरित्र-चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया 
है । परम्परागत राम और सीता के चरित्र को कवि ने इसे बुद्धिवादी युग की प्रवृत्ति के 
अनुकूल बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है और अन्य पात्रों की अपेक्षा राम और 
सीता के चरित्रांकन में कवि को अधिक सफलता मिली है। 
राम-राम एक आदर्श राजा हैं। अपने राज्य में सुख-शान्ति की स्थापना उनके 
जीवन का मुख्य लक्ष्य है। लोकाराधन के समक्ष वे अपने स्वार्थ की बलि देने के लिए 
सर्वदा प्रस्तुत हे । शान्ति पूर्वक लोकाराधन व्रत का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी 
प्रिय-पली जानकी का परित्याग करना उचित समझा । राम के चरित्र में त्याग, धैर्य, 
सहिष्णुता और लोकहित की इच्छा की अभिव्यक्ति सीता के इन शब्दों में सुन्दर ढंग 
से हुई है-- 
त्याग आपका हे उदात्त धृति धन्य हैं। 
लोकोत्तर है आपकी सहन शीलता ॥ 
है अपूर्व आदर्श लोक-हित का जनक । 
है महान भवदीय नीति मर्मज्ञता ९ 
वैदेही-वनवास में राम का जो लोक-रंजन रूप व्यक्त किया गया है, वह हिन्दी 
साहित्य के लिए हरिऔध की मौलिक देन है। निम्न पद में राम का दिव्य व्यवितत्व 
दृष्टव्य है-- 


नव नीरद श्यामावदात नीरज-नयन। 
पीन-वक्ष आजानु-बाह्‌ मांसल वपुष। 
धीर-वीर अति सोम्य-सर्व-गोरव सदन ॥? 
x x 96 ९ x 
ह अधर हैं आरक्त उनमें हे भरी रत रक्ति। 
मधुर रस हे बरसते रहते बचन 
दन्त पंक्ति अमूल्य-मुक्तावलि सदूश है दिव्य। 
वदन हे अरविन्द सुन्दर इन्र सी है कान्ति। 
x > > x x 
है सुपुष्ट विशाल वक्षस्थल प्रशंशित पूत। 
- विपुल-बल अवलम्ब है अजानु विलसित बाहु ॥? 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श नृपति होने के नाते लोकापवाद को कलंक का 
निकेत समझते हैं, यथा-- 
सत्य होवे या वह हो झूठ। 
या कि हो कलुषित चित्त प्रमाद। 


निद्य है, है अपकीर्ति-निकेत। 
' लांछना- निलय- लोक- अपवाद ।! 
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राम अपने हृदयगत भावों को इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं-- 


मुझे है कूटनीति न पसन्द। 
सरलतम है. मेरा व्यवहार ॥2 
भरत की दृष्टि में भी राम का चरित्र लोकाराधन के अवतार रूप में वर्णित है 
यथा— 
आप हैं प्रजावृन्द-सर्वस्व। 
लोका-आराधन के अवतार। 


लोक-हित पथ कंटक के काल 
लोकः मर्यादा- पारावार ॥? 
राम इतने सहृदय हैं कि लंका में हुए भीषण युद्ध से आज तक दुखी हैं। वे 
घटनाएँ उनके हृदय को अत्यन्त व्यथित करती हैं। इसी व्यथा के कारण उनकी नौति में 
परिवर्तन हुआ है । वे साम-नीति के पुजारी हो गये हैं, यथा-- 
आहवों में जो हें अनिवार्य। 
मुझे करते हैं व्यथित नितान्त। 


भूल पाये मुझको अब भी न। 
लंक के सकल-दृश्य दुःखान्त ॥४ 


राम शान्ति प्रिय शासक हैं । उन्हें दमन अभीष्ट नहीं, यथा-- 
दमन है मुझे कदापि न चं 
क्योंकि वह हे भय-मूलक-नीति। 


चाह हे लाभ करूं, र त्याग । 
प्रजा की सच्ची प्रीत- IPS 


राम की इस सामनीति पर महात्मा गांधी द्वारा गृहीत गांधी अहिंसावाद को आभा 
सी दीख पड़ती है । राम की शान्ति प्रियता इन शब्दों में प्रकट हुई है-- 
पठन कर लोका-राधन मंत्र। 
करूंगा में इसका प्रतिकार! 


साधकर जन-हित-साधन सत्र) 
करूंगा घर-घर शान्ति प्रसार ॥ 


लवणासुर के अत्याचारों से पीड़ित जनता में शान्ति स्थापना के लिए राम ने 
शत्रुघ्न को भेजते हुए उन्हे कम से कम रक्त पात करने और संयम से कार्य करने का 
परामर्श दिया, यथा-- 


केवल उसका ही वध हो। 
कुछ ऐसा कोशल करना। 
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लोहा दानव से लेना] 
भू को न लहू से भरना॥” 


युद्ध की बर्बरताओं का राम ने कई स्थलों पर विरोध किया हे, यथा-- 


आर्त लोगों का मार्मिक कष्ट! 
बहु-निरपराधों का संहार। 
बाल-वृद्धों का करुण विलाप। 
विवश जनता का हाहाकार ॥ 
लोक रंजन-भावना के लिए राम ने सीता का भी विछोह सहा ओर उन्हें वाल्मीकि 
के आश्रम में स्थानान्तरित किया । राम के चरित्र को यह महानता है कि उन्होंने अपनी 
पली को वास्तव में सहधर्मिणी और समान धर्मा समझा । हरिऔध ने राम को राम 
काव्य के अन्य प्राचीन कवियों के समान स्वैच्छाचारी नहीं चित्रित किया है। राम ने 
सीता को एक असहाय नारी के समान वन में स्थानान्तरित भी नही किया । उन्होंने 
अपने हृदय की कामना को अपनी पली से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था और यह 
प्रस्तावित किया था कि जन-हित के लिए हमें अपने वैयक्तिक सुखों का त्याग करना 
चाहिए, यथा-- 


क्यों दूसरे पिसें संकट में पड़, दुःख भोगते रहें। 
क्यों न लोक-हित के निमित्त जो सह पायें हम स्वयं सहें ॥. 


संम का शासन आदर्शवाद का प्रतीक था जहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती वरन्‌ 
गुणों की पूजा होती है-- 
नहीं पूजित है कोई व्यक्ति। 
आज हे पूजनीय गुण कर्म। 
वही है मान्य जिसे है ज्ञात। 
मानसिक पीड़ाओं का कार्य ॥€? 
राम भव हित के लिए स्वार्थ तथा वैयक्तिक सुख की बलि देने के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हैं। यही कारण है कि गुरु वशिष्ठ भी राम के त्याग और लोकाराधन 
की प्रतिज्ञा से अव्यक्त रूप में प्रभावित होते हैं और राम की प्रशंसा करते हुए कहते 
ह— 


जो हो पर पथ आपका अतुलनीय है। 
लोकाराधन की उदारतम नीति हे। 
आत्म त्याग का बड़ा उच्च उपयोग है । 
प्रजा पुंज की उसमें भरी प्रतीति है ॥5! 
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हरिऔध ने कृष्ण के द्वारा जहाँ विश्व-धर्म, समाज-सेवा तथा एक आदर्श 
जन-नायक के माध्यम से समाज में नये आदर्शों की स्थापना की, वहीं राम के चरित्र 
द्वारा उन्होंने समाज में लोक-संग्रह, लोक-सेवा और लोकाराधन के दिव्य आदर्श का 
प्रतिपादन भी किया है । 

श्री राम के हृदय में सीता के लिए प्रेम और आदर है इसीलिए श्री राम गर्भवती 
सीता को प्रसन्न-मुख देखना चाहते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की यथा 
शक्ति चेष्टा करते हैं। वाल्मीकि और कालिदास के राम की भाँति हरिऔध के राम 
निष्ठुर नहीं हैं। लोकापवाद को शान्त करने के लिए सीता को वाल्मीकि के आश्रम में 
भेजते हैं किन्तु इससे पूर्व उन्होंने सीता को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया 
था | सीता को धोखा न देकर वैदेही-वनवास में रम ने अयोध्या से उन्हें सहर्ष विदा 
करते हुए अपनी प्रिय-पली के मान और गौरव की रक्षा की है। राम ने गुरुजनों, 
माताओं और भाईयों और स्वयं सीता की अनुमति लेकर सीता को आश्रम में भेजा है। 
इस प्रकार परित्याग का कारण बताए बिना ही सीता को वन में असहाय छोड़ने के 
कलंक से राम बच गये हैं। वशिष्ठ जैसे गुरुजनों के प्रति राम का आदर भाव 
प्रशंसनीय है। लोकापवाद जनित समस्या को हल करने के लिए वे वशिष्ठ से विचार 
विमर्श करते हैं और उनकी आज्ञा, एक विनीत शिष्य के रूप में शिरोधार्य करते हे । 
अपने भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुष्त से भी उनका विशेष प्रेम है। सीता को वन में 
उने से पूर्व वे अपने भाईयों से सम्मति लेकर उनके प्रति आदर भाव-व्यकत करते हे । - 
दीन दुखियों और अनाश्रितों के लिए उनके हृदय में दया, सहानुभूति और प्रेम है । डॉ० 
शर्मा के अनुसार--“राम के चरित्र का क्रमिक विकास वैदेही-वनवास के सीमित 
कथानक के अन्दर अच्छी तरह नहीं दिखाया जा सकता है फिर भी कवि ने एक आदर्श 
राजा तथा आदर्श पति के रूप में उनके चरित्र-चित्रण में पर्याप्त सफलता प्राप्त की 
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'सीता- 


वैदेही-वनवास में सीता एक पति-प्राणा आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत की गयी 
है । उनका त्याग, सतीत्व, आत्म संयम और प्रेम प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय हें । वह 
पति के सुख में अपना सुख समझती है । उनके हृदय में राम के प्रति पवित्र प्रेम है। 
चौदह वर्ष के वनवास के समय उन्होंने वनों में अनेक प्रकार के कष्ट और दुःख सहकर 
भी अपने पति श्री राम को सुखी बनाने का भरसक अवल किया । राम स्वयं सीता के 


विषय में कहते हैं-- 
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श्री राम की साँसें तो सीता का गुणगान करते हुए नही अघाती । सीता अर्धांगिनी 
के समान समय-समय पर सत्यपरामर्श भी दिया करती थी, यथा-- 
ऐसे अवसर पर सहाय़ता। 
सच्ची वह से पाता था। 
मंद-मंद मारूत से! 
घिरा घन-पटल टल जाता था ॥72 
सीता का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनकी लोकप्रियता पशु-पक्षियों को भी 
प्रभावित करती थी । वनगमन के समय पशु-पक्षी भी मर्माहत्‌ हो उठे ओर वे उदास हो 
गये, यथा-- 


शुक ने आज नहीं मुँह खोला नहीं नाचता दिखलाता हे । 
मैना भी है पड़ी मोह में उसके दृग से जल जाता है ॥7? 
वाल्मीकि आश्रम में पहुँचने पर सीता के समाज-सेविका रूप का विकास होता 
है। वे आश्रम के कष्ट पीड़ितों की सहायता करती हैं। आस-पास के पशु-पक्षियों और 
वृक्षों की देख भाल में ही उनके जीवन का अधिक समय व्यतीत होता है। आश्रम में 
महिलाओं का जो विद्यालय था उसमें अनके प्रकार के स्वभाव की स्रिया शिक्षा प्राप्त 
करती थी ॥ समय पड़ने पर और किसी शंका के उठने पर अनेक महिलाएँ सीता से 7 
आकर सत्यपरामर्श करती थीं और सत्यासत्य का ज्ञान अर्जित करती थीं। सीता ने 
महिलाओं को भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मवाद के आधार पर चरित्र विकास का 
नूतन संदेश दिया । यह आध्यात्मवाद ही ऐसा विचार है जिसके अंक में लोक-रंजन की 
भावना का विकास संभव है। आश्रम में सीता को एक योग्य और उपयुक्त शिक्षिका के 
रूप में दिखाया गया है। सीता बड़े स्नेह और तर्क के साथ पुत्रों को प्रकृति के तत्वों की | 
सहायता से अनेक प्रकार की सदशिक्षा प्रदान करती हें । सीता के व्यक्तित्व का यह एक ० 
नवीन दृष्टिकोण हे । वैदेही-वनवास में सीता के चरित्र से अभूतपूर्व संदेश की 
उद्घोषणा हुई हे । उसमें सीता ने लोक-रंजन का संदेश उद्घोषित किया है । सीता ने 
लोक-रंजन की इस वेदी पर अपने प्राणों की बलि दे दी । 
वैदेही-वनवास में राम और सीता के अतिरिक्त कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, भरत 
लक्ष्मण, शत्रुध्न, माण्डवी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, वशिष्ठ, वाल्मीकि आत्रेयी वनदेवी तथा | 
लव-कुश के चरित्र पर भी कवि ने थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का यल किया है । जबकि | 
हरिओध ने केवल राम और सीता के चरित्र को ही व्यक्त किया है । | 
रचना शिल्प 
भाषा-- 
हरिआऔध जी ने प्रियप्रवास की संस्कृत निष्ठ भाषा के विपरीत लोक-प्रचलित भाषा 
में (खड़ीबोली में) वैदेही-वनवास की रचना की । उन्होंने इस बात की घोषणा प्रियप्रवास 
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की भूमिका में ही. व्यक्त कर दी थी--“जो सज्जन मेरे इतना निवेदन करने पर भी 
अपनी भौहं की बंकता निवारण न कर सके, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे वैदेही-वनवास 
को कर कमलों में पहुँचाने तक मुझे क्षमा करें इस ग्रन्थ को मैं अत्यन्त सरल हिन्दी और 
प्रचलित छन्दों में लिख रहा हूँ ।”* 
वैदेही-वनवास में सामसिक शब्दों का त्याग है भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है । 
भावों के अनुकूल ही भाषा का अधिकांश रूप है 'प्रफुल्लिता कोमल पल्लवान्विता, 
मनोज्ञता-मूर्ति नितान्त रंजिता' की भाषा को ध्यान में रखकर वैदेही-वनवास की सरल 
सुबोध भाषा देखने पर आश्चर्य होता है-- 
यह चाहता समीर न था, तूण उड़ जल जाये। 
थी न आग की चाह, राख वह उसे वनाये। 
किन्तु पलक मारते हो गयी उभय क्रियाएं | 
होती है भव में प्राय: ऐसी घटनाएं॥ 
हरिऔध भाषा में भावों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। विषय के 
उपयुक्त शब्दों का चयन उनकी भाषा में प्रवाह पैदा करता है। वैदेही-वनवास में 
उपवन, सती सीता, मंगल यात्रा, तपस्विनी आश्रम तथा स्वर्गारोहण नामक सर्गो में भाषा 
की प्रवाहमय गति विषय को सरल और बोधगम्य बना देती है। 
वैदेही-वनवास में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ भाषा की सहायता से बड़े ही मार्मिक 
तथा सरल चित्र अंकित हुए हैं। राजमन्दिरों में चित्रदर्शन के समय का चित्र, वशिष्ठ 
मुनि के आश्रम का दृश्य, वैदेही के गमन के समय उनके रथ की गति का वर्णन अत्यन्त 
चित्रोपम है। और कवि प्रकृति वर्णन ऐसा सजीव है कि पाठक काव्य न पढ़कर दृश्यों 
के अवलोकन का सा अनुभव करता है। दृश्यों के वर्णन की सम्भवत: यह सबसे बड़ी 
सफलता है । 
प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास के अधिकांश अंश भावालक हैं। दोनों 
महाकाव्यों में अनेक अनुभूतियों का विशेषकर दया, सहानुभूति और करुणा पर 
आधारित वर्णन विस्तार पूर्ण विवेचित है। वैदेही-वनवास में जिस समय सौता 
विज्ञानवती को आधिभौतिक और आध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण समझाने का 
यल करती है उस समय हरिऔध जी की भाषा गम्भीर भाव के अनुरूप हो गयी है। 
लाक्षणिक और व्यंजना पूर्ण भाषा द्वारा जो अभिव्यक्ति की जाती है उसमें 
मर्मस्पर्शत अधिक होती है और हरिऔध जी ने वैदेही-वनवास में मुहावरें और 
लोकाक्तियों के प्रयोग से भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण ब्रनाया है-- 
„ खोलता है मेरा लहू, क्रोध से में हूँ मर जाता । 
2. खड़े हो गये रोंगेटे है, जी मेरा है कापता । 
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3. मुझे यदि आज्ञा हो तो मैं पचा दूं कुजनों की बाई । 
4. गये गन्धर्व रसातल को, रहा वह जिनका मुँह ताकता । 
5. अपने सुख पथ में अपने हाथों में काँटे बोता हूँ। 
प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास की शैलियों में केवल इतना ही अन्तर नहीं है कि 
पहला संस्कृत निष्ठ भाषा में और दूसरा लोक प्रचलित खड़ीबोली में लिखा गया है 
बल्कि प्रथम की रचना संस्कृत के वर्णिक वृत्तं में है तो दूसरे की रचना मात्रिक छन्दों में 
हुई हे। पहले की शैली में कृत्रिमता है तो दूसरे की शैली में स्वाभाविकता । इस 
सम्बन्ध में डॉ० शास्री ने ठीक ही लिखा है--“वैदेही-वनवास के शैली में जो भी त्रुटि 
हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि शैली के क्षेत्र में यह प्रियप्रवास के पाप का प्रायश्चित 
` है। और हिन्दी की नैसर्गिक प्रतिभा के अनुकूल है।”” शब्दालंकारों के प्रयोगों से 
_ भाषा में'भावगत संगीत की सृष्टि है तथा अर्थालंकारों के प्रयोग से भावगत संगीत का 
विकास होता है । हरिऔध ने भाषा और भाव दोनों का समान रूप से ध्यान रखा । | 
प्रकृति चित्रण 
प्रियप्रवास की भाँति वैदेही-वनवास में भी हरिऔध ने प्राकृतिक दृश्यों को प्रमुख 
स्थान दिया है । वैदेही-वनवास. में प्रकृति चित्रण विविध रूपों में पाया जाता है किन्तु 
अधिकांश स्थलों पर प्रकृति मानव व्यापारों की पृष्ठभूमि के रूप में अंकित हुई है । वर्षा 
काल का सुन्दर वर्णन दृष्टव्य है, यथा-- 
बादल थे नभ में छाये बदला था रंग समय का। 
थी प्रकृति भरी करुणा में कर उपचय मेघ-निचय का। 
वे विविध रूप धारण कर नभ तल में घूम रहे थे। 
गिरिः के ऊंचे शिखरों को गोरव से चूम रहे थे॥? 
वैदेही-वनवास में प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र वर्तमान है । महाकाव्य के लक्षणों 
के अनुसार सरिता, उपवन, प्रातः, मध्यान्ह सन्ध्या आदि के अनेक सुन्दर चित्र हैं। यह 
सत्य है कि वैदेही-वनवास में प्रकृति के साथ अपनत्व की भावना का निर्वाह किया गया 
है । प्रकृति का रूप बड़ा ही संयत हे । उद्दाम भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हुई है । 
मानव भावना के साथ जो उनका तादात्म्य रूप चित्रित हुआ है, वह भी बहुत ही 
संयमशील है । मर्यादा और संयत भावनाओं का प्रधान्य हे । वैदेही-वनवास में प्रकृति 
तथा प्राकृतिक वातावरण का शुद्ध रूप में अनेक स्थलों पर बड़े ही सजीव रूप में 
अंकित हुआ है । वाल्मीकि और वशिष्ठ मुनि के आश्रम के प्रसंग में ये चित्र दर्शनीय है, 
यथा-- 


मृग शावक थे सिंह सुअन से खेलते। 
उछल कूद में रत कपि मोद निमग्न॥ 
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कमल कोष में कभी बद्ध न होते थे। 
अन्धे बनते थे न पुष्परज से प्रमर। 
काँटे थे छेदते न उनके गात को। 
नहीं तितलियों के पर देते थे कतर ॥8 
प्रातः काल के समय में पशु-पक्षियों की गतिविधियों को कवि ने सुन्दर वर्णन 
किया है । अभी-अभी सूर्य निकला हे । आकाश में लाली छायी है, पेड़ों की फुनगियां 
हिल रही हें, यथा 
जहाँ-तहाँ मृग खड़े स्वभोले नयन से। 
समय मनोहर दृश्य रहे अवलोकते । 
अलस भाव से विलस तोडते अंग थे। 
भरते रहे छलांग जब कभी चोकते |”? 
वैदेही-वनवास में अप्रभावित तथा अंगी रूप से भिन्न चित्रों की कुछ अधिकता 
है । वैदेही रथ पर बैठी वन के लिए प्रयाण कर रही हैं। जब उनका रथ तीव्र गति से 
चलता है तो घोड़ों की टापों उनकी घंटियों आदि के निनाद से विचित्र समा बंध जाता 
है । हरे-भरे खेत, पेड़ पौधे रथ की तीव्र गति के कारण भागते हुए दीख पड़ते हैं । रथ 


“के कारण जलाशयों तथा आस-पास के वृक्षों में बैठे पक्षी सहसा कोलाहल करने लगते 


हैं । पशु-पूँछ उठाकर भागने लगते हैं, यथा-- 


चला जा रहा दिव्ययान था! 
अजस्र था टाप रव सुनाना। 
सकल घंटियाँ निनाद रत थी। 
कभी चक्र घर्धरित जनाता। 
हरे-भरे खेत सामने आ। 
मभर रहे भागते जनाते। 
विविध रम्य आराम भूरि तरु। 
पंक्ति बद्ध थे खड़े दिखाते। 
कभी पास के जलाशयों से। 
विहंग उड़ प्राण थे वचाते। 
लगा-लगा-व्योम मध्य चक्कर! 
अतीव कोलाहल थे मचाते। 
कही चर रहे पशु विलोक रथ! 
चौंक-चौंक कर थे घबराते। 
उठा-उठा कर स्वकलय पूँछें। 
इधर-उधर दौड़ते दिखाते ॥* 


इस महाकाव्य में अनेक ऐसे प्रकृति चित्रण के स्थल है जो इस बात का संकेत 
करते हैं कि कवि मानवीय भावना के प्रभाव से पूर्णत: पृथक रह कर प्रकृति का स्वतन्त्र 
रूप में वर्णन करने की ओर अग्रसर हो रहा है । 


| 
| 
| 
र) 
| 
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बैदेही-वनवास का बसन्त-वर्णन मानव व्यापारों की पृष्ठभूमि के रूप में दिखायी 
देता है। वसन्त की शोभा का विस्तृत वर्णन करके हरिऔध ने लव-कुश के साथ 
मनोविनोद करती हुई जनक सुता को हमारे सम्मुख उपस्थित किया है-- - 


शान्ति निकेतन के सुदर उद्यान में! 
जनकनन्दिनी सुतां सहित थीं घूमती । 
उन्हें दिखाती थी कुसुमावलि की छटा। 
बार-बार उनके मुख की थी चूमती॥” 


प्रथम सर्ग में पहले हरिऔध प्रकृति को जीवन की घटनाओं की भूमिका के रूप 
में उपस्थित करते हें। परन्तु बाद में प्रकृति राम और सीता के हृदय में विविध 
विचारधाराओं को जन्म देती हुई दीख पड़ती है 


सुन्दरता में कोन कर सका समता जिनकी । 
उन्हें मिली हे आप एक दिन या दो दिन की। 
फूलों सा उत्फुल्ल कौन भव में दिखलाया । 
किन्तु उन्होने कितना लघु जीवन हे पाया ॥८ 


फूलों की अस्थायी सुन्दरता सीता को मानव-जीवन की क्षण-भंगुरता का स्मरण 
दिलाती है । कही-कही हरिऔध ने प्रकृति को मानवीय रूप देने का सुन्दर प्रयास किया 
है, यथा-- प 4 


कुछ पहले थी निशा सुद्दरी कैसी लसती। 
सिता साटिका मिले रही केसी वह हँसती। 
पहन तारिकावलि की मंजुल भक्ता माला। 
चन्रवदन अवलोक सुधा का पी-पी प्याला॥ 
> > > > > 
तिमिर फैलता महि मण्डल में देखकर ~ 
मंजु मशालें लगा व्योम तल बालने । 
ग्रीवा में श्रीमती प्रकृति सुन्दरी _ के! 
मणि-मालाएँ लगा ललक कर डालने IIA 


वैदेही-वनवास में प्रकृति-वर्णन कतिपय स्थलों पर रहस्यमयी भावना और 
उपदेशात्मकता को भी लिए हुए है, यथा-- 


, तरु जड़ हैं इन सारे कामों की कमी। 
जानबुझकर वे कर सकते हैं नहीं। 
पर क्या इसमें छिपे निगूढ़-रहस्य हैं। 
केसे जा सकती हैं ये बातें कहीं। 
> > न्य कर > 
कला कान्त कितनी लीलाएँ प्रकृति की। 
हैं. ललामतम किन्तु हैं जटिलतामयी। 
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कब उससे मति चकिता होती हैं नहीं। 
कभी नहीं अनुभूति हुई उन पर जयी॥55 
सीता अपने दोनों पुत्रों को प्रकृति की प्रेरणा से जीवन को बनाने की शिक्षा ग्रहण 
करने की प्रेरणा देती हैं, यथा-- 
प्रकृति पाठ को पठन करो शुचि-चित्त से। 
प््ते-फ्ते में हे प्रिय-शिक्षा-भरी। 
सोचो-समझो मनन करो खोलो नयन। 
जीवन-जल में “ठीक चलेगी कृति-तरी ॥5 
वैदेही-वनवास में स्थान-स्थान पर प्रकृति मानव हृदय के भावों को उद्दीप्त करती 
हुई हमारे समक्ष आती है। तो कहीं पर श्याम घटा और विकसित गुलाब प्रसून को 
देखकर सीता के हृदय में राम की स्मृति जाग जाती है, यथा-- 


दिखा-दिखाकर श्याम घटा की प्रिय छटा। 
दोनों सुअनों से यह कहती महि-सुता। 
ऐसे हो श्यामावदात कमनीय तन। 
प्यारे पुत्रों तुम लोगों के हैं पिता। 
x x Me क x 
कहती कभी विलोक गुलाब प्रसून की। 
इहि -कारिणी विचित्र-प्रफुल्लता । 
है र ही _ विकच-वदन रघुदंश-मणि। 
, ऐसी हें उनमें महा-मनोज्ञता ॥४7 
मानव जीवन की घटनाओं और प्राकृतिक दृश्यों में कवि ने अनेक स्थलों पर 
सामंजस्य दिखाया है। चतुर्थ सर्ग में प्रकृति का सौम्य रूप वशिष्ठ के आश्रम में शान्त 
वातावरण के अनुकूल ही दीख पड़ता है। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में भ्रमर कमल-कोष 
में बन्द नहीं होते थे, पुष्प रज उन्हें अन्धा नहीं बनाता था और कांटे भ्रमरों तथा 
तितलियों को कष्ट नहीं पहुँचाते थे |° च 
कही प्राकृतिक शोभा की परिवर्तनशीलता मानव जीवन को विविध दशाओं के 
अनुकूल बैठती है, निम्न पद्य में जिस प्रकार राका-रजनी की सुन्दरता मलिनता में 
परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार सीता के हृदय पर विषाद्‌ की छाया पड़ने लगती है-- 
पहले छोटे-छोटे घन के खण्ड घूमते दिखलाये। 
फिर छाया-मय कर क्षिति तल को सारे नभ तल में छाये। 
तारा यति छिप गया अवतरित हुई तारकावलि सारी । 
सिता बनी असिता छिनती दिखलायी उसकी छवि सारी ॥ 
एकादश सर्ग में वर्षा काल की सुन्दता और लव-कुश की उत्पत्ति सम्बन्धी घटना 
में सुन्दर समन्वय परिलक्षित होता है । अठारहवें सर्ग में मलिन वसना प्रकृति-वधू सीता 
के जीवन के दुखद अन्त के अनुकूल ही चित्रित हुई है, यथा-- 
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शील काल था वाष्पमय बना व्योम भरा। 
अवनी तल में थी प्रभूत कुहरा भरा। 
प्रकृति अधूरी रही मलिन वसना बनी। 
प्राची सकती थी न खोल मुँह मुस्करा॥? 
हरिऔध ने वैदेही-वनवास में कहीं-कहीं प्राकृतिक दृश्यों को उनके यथार्थ और 
स्वाभाविक रूप में भी अंकित किया है। मृग शावकों तथा. मृगों की स्वाभाविक 
ेष्टाओं का एक दृश्य प्रस्तुत किया है 
जहाँ-तहाँ मृग खड़े स्व-भोले नयन से। 
समय मनोहर दृश्य रहे अवलोकते” 
> > > > > 
इधर-उधर थे मृग के शावक घूमते । 
कभी छलांगे भर भानस को मोहते। 
घीरे-धीरे कभी किसी के पास जा। 
ओले-दृग से उसका वदन विलोकते ।” | 
इसी भाँति हरिऔध जी ने केलि करते हुए विहंगों और वानरों का सचित्र-चित्रण 
किया है, यथा-- 


कभी केलि करते उडते फिरते कभी। 
तरु पर बैठे विहंग वृन्द. थे डोलते। \ 


कभी मन्द गति से भू पर थे डोलते। 
कभी किलकिलाते थे दाँत निकालकर । 
कभी हिलाकर त फल थे खा रहे। 
कहीं कूद आँखें मटका आओहे नचा। 
कपि समूह थे निज-कपिता दिखला रहे ॥?? 
वैदेही-वनवास के संक्षिप्त कथानक को कवि ने विविध प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन 
द्वारा मनोरम बनाने का प्रयल किया है। इस काव्य में प्रकृति वर्णन कवि की सूक्ष्म 
प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति का परिचायक है । यहाँ कवि का ध्यान प्रकृति के बाह्य रूप के 
चित्रण की ओर अधिक रहा है । प्रकृति के बाह्य आवरण को भेदकर उसके अन्तराल में 
प्रवेश करने की चेष्टा हरिऔध ने नहीं की है। रमणीय प्रभात, धूमिल सन्ध्या, 
राका-रजनी, मेघाच्छन वर्षाकाल, कुहरावृत्त शीतकाल आदि के सजीव चित्र 
वैदेही-वनवास में वर्तमान हैं, वाल्मीकि और वशिष्ठ के आश्रमों का वर्णन बहुत सजीव 
और स्वाभाविक है । डाँ शर्मा के अनुसार--“प्राकृतिक दृश्यों की नैसर्गिक शोभा का 
चित्रण वैदेही-वनवास में बहुत अच्छा बन पड़ा है । i 
हरिऔध ने प्रकृति को आलम्बन रूप में चित्रित करते हुए उसके विराट रूप का 
भव्य चित्र अंकित किये हैं । इसमें प्रकृति भयानक एवं रमणीक दोनों रूपों में विद्यमान 
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है तथा प्रकृति चित्रण की सजीव प्रणाली को अपनाया गया है। आलम्बन रूप में 
चित्रित करते हुए कवि ने नाम-परिगणन तथा बिम्ब ग्रहण दोनों प्रणालियों का प्रयोग 
किया है । नाम परिगणन प्रणाली का प्रकृति-चित्रण चतुर्थ सर्ग में मिलता है जहाँ उन्होंने 
रसाल अनार, कंचनार कदम्ब आदि का वर्णन किया है जैसे 
दाँत निकाले थे अनार तरु हँस रहे थें। 
श्वेत-रक्त कमनीय कुसुम कचनार के॥? 
हरिऔध ने सम्वेदानात्मक रूप में जो प्रकृति चित्रण किया है उसमें प्रकृति को 
हदय के अनुकूल आचरण करते हुए दिखाया गया हे । उपवन में बैठे हुए प्रसन्न मुद्रा में 
राम-सीता के सम्मुख समस्त प्रकृति भी प्रफुल्लित चित्रित की गयी है, यथा-- 
सरयू सरि ही नहीं सरस बन है लहराती। 
सभी और है छटा छलकती सी दिखलाती ॥*० 
हरिऔध जी ने लोक शिक्षा के रूप में प्रकृति चित्रण अत्यन्त कुशल ढंग से किया 
है । यहाँ प्रकृति चित्रण सर्व साधारण को शिक्षा देने के लिए ही किया है, यथा-- 
खा पवन की प्रगति जो नहीं सह पाती। 
तो रोगी को सावधानता है सिखलाती॥ 
रूपान्तर में प्रकृति उसे हैं डाँट लाती | 
स्वास्थ्य नियम पालन निमित्त है सजग बनाती ॥7 
क क मन ८ व 
जो हें तृण के तुल्य ड उडते फिरते हे! 
प्रकृति करों से वे यों ही शासित होते हैं॥* 
कवि ने प्राय: लोक प्रचलित प्रकृति को उपमानों के रूप में अपनाया है और उनसें 
रूप सौन्दर्य और भाव सौन्दर्य की सांज-सज्जा की है--जैसे कमल उपमान के रूप में 
अपनाकर नयन तथा हाथों से समानता दी है, यथा-- 
कमल-नयन राम ने कमल से 
मृदुल करों से पकड़ प्रिया कर। 
दिखा हृदय प्रेम की प्रवणता 
उन्हें बिठाला मनोज्ञ रथ पर॥” 


महाकवि हरिऔध ने प्रकृति का वर्णन आलम्बन रूप में उद्दीपन रूप में 
संवेदनात्मक रूप में वातावरण निर्माण, लोक शिक्षा के रूप हा अलंकार तथा 
मानवीकरण और रहस्यात्मक रूप में किया है। जिससे ऋजुता ओर गहनता, शिष्टता 
और श्रृंगारिकता तन्मयता और उच्छुंखलता, रमणीयता ओर भयानकता दोनों 
हैं। प्रकृति चित्रण का जितना स्पष्ट निखरा हुआ रूप वैदेही-वनवास में मिलता है वेसा 


अन्यत्र देखने में नहीं आता । यहाँ पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि कवि प्रकृति के साथ | 
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तादात्म्य स्थापित करके उसमें प्रत्येक स्पन्दन से अपने हृदय की धड़कन को मिलाता 

` हुआ, उसकी प्रत्येंक गतिविधि से अपने व्यापारों को संचालित करता हुआ तथा उसकी 
प्रत्येक कार्यप्रणाली से स्फूर्ति ग्रहण करता हुआ अपना जीवन-यापन कर रहा है । प्रकृति 
चित्रण का जितना सजीव तथा सरस रूप वैदेही-वनवास में मिलता है उतना हरिऔध के | 
अन्य काव्यों में कहीं भी दिखायी नहीं देता । 
रस परिपाक 

वैदेही-वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। डॉ० शर्मा के 

मतानुसार--“भवभूति के उत्तर रामचरित में करुण रस का जैसा मार्मिक चित्र अंकित 
हुआ है, वैसा वैदेही-वनवास में नहीं पाया जाता । यहाँ राम और सीता विरह व्यथा 
लोक-हित भावना से प्रभावित होकर संयत रूप धारण किये हुए है ।”0 वाल्मीकि के 
आश्रम के लिए प्रस्थान करने से पहले सीता की माण्डवी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति से विदाई 
का दृश्य बहुत करुणा जनक हे, यथा-- 


तुम लोगों का पावनतम्‌। अनुराग राम अवलोके । 
है हदय हमारा गलता। आँसू रूक पाया रोके । 
कया तो लोगों को बहनों । में रो-रो अधिक रुलाऊं। 
क्यों आह भर-भर करके । पत्थर को भी पिघलाऊं । | 


सीता के अयोध्या से विदा हो जाने पर उसके विरह में पशु पक्षी भी व्याकुल हुए } 
दिखायी देते हैं, यथा-- 


शुक ने आज नहीं मुँह खोला नहीं नाचता दिखलाता हे। 
येना भी है पड़ी मोह में उसके दृग से जल जाता है ॥ 
सीता के विरह में रथ में घोड़ों की अधीरता और विषाद का चित्र भी 
अवलोकनीय है, यथा-- 


गृह जन परिजन पुरजन की तो बात क्या। 
रथ के घोड़े व्याकुल हैं जब तक बड़े। 
पहले तो आरम की रहे न छोड़ते। 
चले-चलाये तो पथ में प्रायः अड़॥ 
मा शिर रहे, रिक्त रथ देखते। 

निराश जयनों से आँसू ढालते। 
बार-बार हिनहिना प्रकट करते व्यथा। 


Dl >. ~ 


चौंक-चोंक पर पाँव कभी थे डालते ॥० 


वैदेही-वनवास में सीता की विरह दशा के वर्णन में विप्रलम्भ श्रृंगार की क्षीण 
झलक भी दृष्टिगोचर होती है । वाल्मीकि के आश्रम में सीता आकाश में घन घटा को 
देखकर राम का स्मरण करती हैं। उनके हृदय में यहाँ रति-भावना प्रस्फुटित होती 
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दिखायी देती है, पर यह रति-भावना रस दशा को प्राप्त नही होती, वरन्‌ करुण रस को 
ही पुष्ट करती है । वशिष्ठ और वाल्मीकि के आश्रमों के गम्भीर और प्रशान्त वातावरण 
में शान्त रस की झलक दिखायी देती है । लव-कुश की क्रीड़ाओं के वर्णन में वात्सल्य 
की अभिव्यक्ति हुई है, यथा-- 

युगल सुअन थे पाँच साल के हो चले । 

उन्हें बनाती थी प्रफुल्ल कुसुमावलि। 

कभी तितलियों के पीछे वे दौड़ते। 

कभी किलकते सुन कोकिल की काकली ॥ 

ठुमुक-ठुमुक चल किसी फूल के पास जा। 

विहस-विहंस थे तुतली-वाणी वोलते। 

टूटी-फूटी निज पदावली में उपंग। 

बार-बार थे सरस-सुधारस घोलते ॥ 

, कुछ स्थलों पर वीर और भयानक रस की छटा भी वैदेही-वनवास में देखने को 
मिलती है । सीता विषयक लोकापवाद को फैलाने वाले रजक के प्रति लक्ष्मण की यह 
उक्ति वीर सरस से परिपूर्ण है-- 

संभलकर वे क खोले। 
राज्य में हे ही बसना। 
चाहता है यह मेरा जी। 
रजक की खिंचवा लूं. रसना ॥!0? 
इसी भाँति लंका की अशोक वाटिका में विविध उत्पातों से सीता को डराने वाली 
दानवियों के वर्णन में भयानक रस का अच्छा परिपाक हुआ है— 
कितनी फेला वदन निगलना चाहती। 
कितनी बन विकराल बनाती चिन्तिता। 
ज्वाला! मुख से निकाल आँखें चढ़ा। 
कितनी करती रहती थीं आतंकिता। 
कितनी दाँतों को निकाल कर ee कर। 
लेहिहान जिह्वा दिखला कूदती । 
कितनी कर वीभत्स-काण्ड थीं नाचती । 
आप देख जिसको आँखें थीं मूंदती ॥'% 
इस प्रकार वैदेही-वनवास में करुण रस के अतिरिक्त श्रृंगार, शान्त, वात्सल्य, वीर, 
भयानक आदि रसों का समावेश भी यथा स्थान हुआ है किन्तु वे सब सामूहिक रूप से 
करुण रस को ही उद्दीप्त करते दिखायी देते हैं। 
अलंकार योजना 
हरिऔध - ने वैदेही-वनवास में अपनी काव्य शैली को विविध अलंकार से 
सजाया है । यहाँ अनुप्रासों की योजना यत्रतत्र स्वाभाविकता लिए हुए है। व्यर्थ के 
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शब्दाडम्बर और वाग्जाल को हरिऔध ने कहीं नही अपनाया है । शब्दालंकारों की 
योजना केवल बाह्य चमत्कार न दिखाकर भाव-व्यंजना में सहायक प्रतीत होती है। | 
जान-बूझकर मैत्री प्रदर्शन की चेष्टा वैदेही-वनवास में बहुत कम स्थलों पर की गयी है । पॅ 
अधिकांश शब्दालंकार स्वाभाविकाता के लिए हुए है। अनुप्रास का एक उदाहरण 
दृष्टव्य है-- 
लता लहलही लाल लाल दल से लसी। 
भरती थी दृग में अनुराम ललामता। 
शयामल दल की बेलि बनाती मुग्ध थी। 
दिखा किसी धन रुचि तन की शुचि श्यामता॥!” ष्ट 
अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, व्यतिरेक, उठेक्षा, स्मरण, समासोक्ति आदि सादृश्य 
मूलक अर्थालंकारों का प्रयोग स्वाभाविकता लिए हुए है। हरिऔध की उपमाएं बहुत 
सजीव है, यथा-- 


गगन विलसिता सुरसरिता की सुन्दरी। 
आश्रम सम्मुख थी सरसा सरयू सरी॥ 


x > > x > 
था सन्ध्या का समय भवन मणिगण दमक। 
दीपक पुंज समान जगमगा रहे थे॥? - 
x > xX x x 
अवधपुरी में जो सुरपूरी सदृश लसी? 
x x x x 


x 
रंग बिरंगी विविध लताएँ। 
विकच बालिका सी विकसित थी 


x x x x x 
वे कब .नहीं प्रभात कमलिनी सी खिली ॥/!2 
वैदेही-वनवास में रुपक अलंकर की ओर कवि की अधिक रुचि दीख पड़ती है, 


यथा-- 


लोक रंजिनी उषा सुन्द्री रंजन रत थी। 
ज्योति बीज प्राची प्रदेश में दिव बीता था॥!!° 
> > x > x 
प्रकृति सुन्दरी विहंस रही थी चव्रानन था दमक रहा ॥ 


व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग दिखायी देता है-- 
श्यामल घन में वकमाला उड़-उड़ है छटा दिखाती। 
पर प्रिय उर खिलसित मुक्ता माला है अधिक दिखाती ॥ 
श्यामावदात को चपला चमका-कर है चोकाती । 
पर प्रियतन-ज्योति दूगों मे विपुल रस बरसा जाती ॥ ' 
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यहाँ. श्यामल घन में उडती वकमाला की अपेक्षा प्रिय-तन-ज्योति में उत्कर्ष 
दिखाकर कवि ने व्यतिरेक की अच्छी योजना की है। निम्न पद्यो में स्मरण अलंकार की 
योजना सुन्दर ढंग से बन गयी है-- 
ऐसे ही श्यामावदात कमनीय तन। 
प्यारे पुत्रों तुम लोगों के हैं पिता॥ 
कहती कभी विलोक गुलाव प्रसून को। 
वहु-विमुग्ध कारिणी विचित्र प्रफुल्लता। 
ऐसी ही है उनमें महा-मनोज्ञता ॥ ° 
निम्न लिखित पद्यो में क्रमशः उत्मेक्षा और समासोवित का प्रयोग सुन्दर ढंग से 
हुआ है, यथा-- 
किरणों का आगमन देख उषा मुस्काई। 
मिले साटिका लेस-टंकी लसिता बन पायी॥ 
यहाँ उषा में प्रस्तुत नायिका में व्यवहार की प्रतीति के कारण समासोक्ति अलंकार 
_ है। 
हिल-हिल मंजुल ध्वजा अलोकिकता थी पाती। 
दर्शक दूग को बार-बार थी मुग्ध बनाती । 
तोरण पर से सरस वाद्यनि जो आती थी। 
मानो सुन वह उसे नृत्य-रत दिखलाती थी॥ 
यहाँ ध्वजा की वाद्य-ध्वति सुनने के कारण नृत्य-रत होने में अहेतु में हेतु की 
संभावना की गयी है अतः यहाँ उत्मेक्षा अलंकार है । 
इस प्रकार वैदेही-वनवास में महाकवि हरिऔध ने अलंकारं को यथा स्थान सुन्दर 
योजना की है । 
छन्द विधान- 
चौबीस वर्षो की सुदीर्घ अवधि के अनंतर हरिऔध ने लेखनी उठायी, तब 
धीरे-धीरे उनकी आयु के बहत्तर वर्ष व्यतीत हो चुके थे । इस लम्बी अवधि में उन्होंने 
,47 पद्यो में पूर्ण होने वाले इस वैदेही-वनवास महाकाव्य को केवल 392 दिनों में 
समाप्त कर दिया । इससे उनके उत्साह तथा उनकी लगन का अनुमान लगाया जा 
सकता है। ह वी 
नूं नूतनं पदे-पदे की उवित को चरितार्थ करते हुए हरिओध ने वेदही-वनवास 
मे त्रिलोकी, सखी, चौपदे अथवा चतुष्पद मत्तममक रोला, पदाकुलक, ताटंक, दोहा आदि 
इस प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है जो भारतेन्दु युग म ही हिन्दी काव्य के प्रांगण 
पद-न्यास कर चुके थे । वैदेही-वनवास में कवि ने भारतीय महाकाव्य को परम्पण 
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अनुसार प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग किया है और सर्ग के अन्त में सर्गान्त 
की सूचना देने के लिए एक दोहा रखा है । 
(५) तिलोकी--' प्रकृति सुन्दरी रही दिव्यवसना बनी । 


(2) सखी--बादल थे नम में छाये ।''? ह 
(3) चौपदे--चतुष्पद--(व) प्रकृति का नीलाम्बर उतरे । 
(ख) विरह उदधि को पार करूंगी ॥ 
(4) मत्तसमक--अटा-अरा से छटा भरी है।'' 
(5) रोला--अरुण अंक से छटा छलक छिति तल पर छायी ।“ 
(6) पादाकुलक-प्रवहमान प्रातः समीर था ॥ प 
(7) व्ाटंक-पहनश्वेत साटिका सिता की वह लसिता दिखलाती थी । 
(8) दोहा--सुन बातें गुरुदेव की सुखित हुए श्री राम । 
इस प्रकार वैदेही-वनवास की भाषा मध्य मार्गा-विलम्बिनी हे, न तो वह 
प्रियप्रवास की भाषा की तरह संस्कृत गर्भित है और न चौपदों की भाषा की तरह उर्दू 
का रंग रख कर चलने वाली । अन्य विद्वान ने लिखा है कि वैदेही-वनवास में भी चौपदे 
हैं लेकिन'नये वातावरण में कुछ ऐसे संस्कार सम्पन्न हो गये हैं कि शीघ्र पहचान में नहीं 
आते । उदाहरण दृष्टव्य है-- | 
क्षिति छटा फूली फिरती थी। 
विपुल कुसुमावली विकसी थी। 
आज बेकुंठ छोड़ कमला। 
विकच कमलों में विलसी।!” 
महाकवि हरिऔध ने वर्णिक और मात्रिक तुकान्त और अतुकान्त छन्दों का बड़ी 
कठोरता से पालन किया है । उनके समस्त पद्य छन्दों के लोहाच्छद में जकडे हुए हैं। | 
कही भी विश्रृंखलता नहीं आने पायी । 
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` “देखा सिय ने सामने सरि गोमती प्रवाह” कहकर सांकेतिकता से प्रस्थान का कथन 


किया गया है । अन्यथा शेष सभी सर्गो में विदा का स्पष्ट कथन है । जिसे हम एक 
रूपता या एकरसता भी कह सकते है । जो पुनरावृत्ति दोष के अन्तर्गत आती है । लेकिन 
कवि की यहाँ मौलिक सोच है । क्योंकि रचना का मूल संवेद सीता का राम से चिरंतन 
विछोह है । इसीलिए सीता के महाप्रयाण को अधिक गति देने के लिए प्रत्येक सर्ग को 
विदा या प्रयाण से समाप्त किया गया है । विदा, विदा, विदा, महाविद्रा । वैदेही वनवास 
की करूणा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस नयी शैली का प्रयोग हुआ है। 


_अद्टारह सर्गों में एक से छ: तक आरम्भ, सात से बारह तक मध्य और तेरह से अट्टारह 


तक अन्त के सर्ग माने जा सकते हैं। सात से बारह तक कथाक्रम गतिशील है परन्तु 
प्रकृति चित्रण की अधिकता के कारण पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। 

दोनों ही महाकाव्यों में प्रकृति का उपयोग मानव मनोभावों के चित्रण के लिए 
किया गया है। प्रिय प्रवास की भाँति वैदेही-वनवास में भी कथा की क्षीणता को 
परिपूरित करने के लिए प्रकृति की अधिकता दिखलाई गयी है । दोनों ही महाकाव्यो के 
मध्य का विकास उतना कलात्मक नहीं कहा जा सकता है जितना प्रारम्भ और अन्त का 
है। कथानक की सघनता के अभाव में सन्धियों का पूर्ण निर्वाह नहीं हो पाया। दोनों 
महाकाव्यों में कवि का उद्देश्य लोकमंगल और लोक रंजन होने के कारण प्रासंगिक 


ˆ कथाओं के साथ न्याय नहीं हो सका । 


वैदेही-वनवास में मुख सन्धि प्रथम सर्ग में सीता के वन गमन इच्छा से नहीं मानी 
जा सकती क्योंकि उनकी इच्छा वन भ्रमण की थी न कि निष्कासन की । तीसरे सर्ग में 
मत्रणागृह के विचार में मुख सन्धि, वशिष्ठ के पास जाकर सीता परित्याग के परामर्श मे 
प्रतिमुख सन्धि, सीता को सारी बातें समझाने में गर्भ सन्धि, सीता की स्वीकृति में विमर्श 
सन्धि, सीता के वन गमन में निर्वहण सन्धि मानी जा सकती हैं । प्रिय प्रवास की अपेक्षा 
वैदेही-वनवास का कथानक अति गतिशील हे । प्रिय प्रवास के समान इसको कथा कुछ 
दूर चलकर कुंठित नहीं हो पाती । कथा में विस्तार तो है लेकिन सूक्ष्मतर घटनाओं की 
कमी खटकती रहती है। हाँ मर्मस्पर्शी अंशों का साधारण विवेचन करके कवि सन्तुष्ट 
अवश्य हुआ है । 

दोनों महाकाव्यों के पात्रों के चरित्र चित्रण में हरिऔध जी ने मौलिक परिवर्तन 
करके अपने संदेश को युगानुरूप अभिव्यक्ति दी है । हरिऔध ने राधा और सौता द्वारा 


` अभूतपूर्व संदेशों की घोषणा करायी है। राधा ने वैयक्तिक प्रेम के धरातल से ऊपर 


उठकर विश्व प्रेम के रंगस्थल में महाप्रभु का दर्शन किया है। तो सौता से लोक रंजन 
का प्रेम उद्घोषित कराया है। प्रिय प्रवास में ब्रह्मत्व और उसके स्वरूप का कवि ने 
जिस रूप में वर्णन किया है उस वर्णन का सूत्र वैदेही-वनवास में अनवरत दिखायी देता 


` है प्रिय प्रवास की राधा के समान वैदेही-बनवास की सीता भी प्रकृति के सौन्दर्य में 


| 
| 
व 


क 


I77 


तथा अन्य तत्वों में अपने प्रियतम का सौन्दर्य व्याप्त देखती है और विश्व व्यापकत्व , 
का अनुभव करती है। वह प्रिय प्रवास की राधा के समान हीं विश्व हित के लिए 
वियोग रूपी गरल को सुधा समझकर पान करने को उद्यत है। अन्तर केवल इतना है 
कि वैदेही के कथन में राजमहिषी की सी गम्भीरता है तो वहाँ ग्रामीण बाला सा सरल 
सहज व्यवहार । प्रिय प्रवास की राधा के समान ही वैदेही मानवता के लिए तथा प्राणी 
मात्र की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर देती है । 

लोक-सेवा और परहितरत रहना ही हरिऔध की दृष्टि में सब धर्मो का मूल है। 
इरिऔध का मानना है कि जो व्यक्ति विश्व में आचरण द्वारा सत्‌ शिक्षा और सदाचार 
की प्रेरणा देता है वह भगवत्‌ और श्रद्धा स्पन्द है उनके आदर्श नायक-नायिकाओं में 
यह भावना मुखरित हुई है । 

प्रिय प्रवास की कथा यदि भावुक प्रेम हृदय की क॑था है तो वैदेही-वनवास की 
कथा पीड़ित मन के संगोपन और संयमन की कथा है। प्रिय प्रवास तरल हृदय के 
उद्दाम आवेग का अनवरूद्ध प्रवाह है, जो जीवनानुभव की भूमि पर आकर अत्त में. 
लोकहित आराधन में समाप्त होता है। और वैदेही-वनवास इसके विपरीत लोकाराधन _ 


की विचार भूमि पर अंकुरित होकर क्रमश: करूणा प्रसंगों की योजना में प्रवृत होता है । 


प्रिय प्रवास में मानव मन की वृत्तियों का जैसा सुचारू सुगुम्फन, आन्तरिकेता का जैसा 
रम्य प्रदर्शन, विरह विधुर हदय की जैसी व्याकुल व्यथा कथा हे, आयु, जाति, वर्ग का 
भेद भूलकर कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की प्रीति का व्यापक व्यापार प्रदर्शित है वैसा ही 
वैदेही-वनवास की भाव भूमि पर दिखायी नहीं देता । अततार्वृत्ति और हृदय उद्गारों के 
मर्म स्पर्शी चित्रों, अनुभाव मूर्तियों में प्रिय प्रवास वैदेही वनवास से अधिक उत्कृष्ट 
सफल रचना है। | 

शब्दालंकारो और अर्थालंकारों के प्रयोगों से क्रमशः भाषा और भावगत संगीत 
की सृष्टि होती है। हरिऔध ज़ी ने दोनों ही रूपों का ध्यान रखा है। अपने दोतों 
महाकाव्यों में शब्दालंकारो और अर्थालंकारों का समुचित प्रयोग किया है। 
शब्दालंकारों से जहाँ भाषा के नये प्रयोगों की लीक बनी है वहीं अर्थालंकारों को अपने 
महाकाव्यों के संदेश का माध्यम बनाया है जिसमें वे सफल भी रहें हैं । 

दोनों ही महाकाव्यों में शास्त्रीय परम्परानुसार प्रकृति-चित्रण की पद्धति का 
अनुसरण हुआ है परन्तु वैदेही-वनवास में अनेक ऐसे प्रकृति-चित्रण के स्थल है जो इस 
बात की ओर संकेत करते हैं कि कवि मानवीय भाव के प्रभाव से पूर्णतया पृथक्‌ रहकर 
प्रकृति का स्वतन्च रूप में वर्णन करने की ओर अग्रसर है। वैदेही-वनवास के प्रकृति 
चित्रण का इस दृष्टि से विशिष्ट अवदान है । हरिऔध के दोनों ही महाकाव्य रचना 
शिल्प की दृष्टि से नयी सम्भावनाओं के आलोक स्तम्भ हैँ। 
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भाषा-- 
रचना शिल्प शीर्षक के अन्तर्गत दोनों महाकाव्यों का सम्यक विवेचन हुआ है। 
उपशीर्षकों की एक रूपता बनाए रखने के कारण दोनों महाकाव्यों के भाषागत गुण, 
दोषों की अपेक्षित चर्चा न कर सके । अत: यहाँ भाषागत अन्तर को ध्यान में रखते हुए 
गुण दोष के आधार पर तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण हुआ है । 
भाषा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, सुन्दर शब्दों के प्रयोग से 
भाषा में सौन्दर्य आता है साथ ही यदि कवि अपना समस्त ध्यान शब्द गत शुद्धि की 
ओर केन्द्रित कर लेगा तो भाषा कृत्रिम हो जायेगी और उसकी स्वाभाविकता विनष्ट हो 
जायेगी । काव्य की भाषा की सार्थकता अंतरतम की गहन अनुभूतियों को स्पष्ट आकार 
में पाठक तक सम्प्रेषित करने में होती है। इसके अतिरिक्त दर्शन का भाषा की सरसता 
... पर आग्रह नहीं है और व्यावहारिक भाषा में बिम्ब पर आग्रह नहीं होता परन्तु काव्य में 
सरसता भी अपेक्षित होती है और बिम्ब भी अनिवार्य होता है । गम्भीर विषय और प्रौढ़ 
. विचार प्रकट करने के समय भाषा भी गम्भीर और दुरूह हो जाती हे ऐसे समय भी 
, बोलचाल की भाषा से काम नहीं चलता वस्तुतः कवि शब्दों की अन्तरात्मा के 
साक्षात्कार द्वारा अनेक पर्यायवाची शब्दों में से स्वर के अनुकूल शब्दों का चयन करके 
अपने रंग में रंगकर भावों की अभिव्यक्ति करता है। 
हरिऔध कवि कर्म को अत्यन्त पवित्र दृष्टि से देखते थे । इसलिए प्रत्येक काव्य 
कृति उनकी सचेष्ट कला का प्रमाण प्रस्तुत करती है । भाषा प्रयोग में भी उनकी कला 
सजगता के दर्शन किये जा सकते हैं। सिद्धान्ततः हरिऔध भाव और विषय के अनुरूप 
भाषा प्रयोग के समर्थक थे । इसलिए जहाँ उनके काव्य में विषयों की विविधता है वहाँ 
भाषा में भी वैविध्य परिलक्षित होता है। विशिष्ट शब्द समूह से वे विशिष्ट भाव की 
अभिव्यक्ति करते थे । परन्तु भाषा में विभिन्नता की पराकाष्ठा होते हुए भी दो कोटियों 
की भाषा दो दूरस्थ छोरों का स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है 
(क) तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक हिन्दी । 
(ख) मुहावरा-प्रधान बोलचाल की भाषा । 
इसमें से पहली कोटि की भाषा संस्कृत के समस्त और संधिज्य पदों के बाहुल्य 
के कारण क्लिष्ट है। कहीं कही तो हिन्दी क्रिया के हल्के | प्रयोग के अतिरिक्त पूरा 
पद संस्कृत का मालूम होता है, यथा-+ 
रूपोद्यान-प्रफुल्ल-प्रायः कालिका राकेद्ध । 
तत्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। 
शोभा वारिधि की अमूत्यमणि-सी लावण्य लीलामयी । 
श्री राधा मृदु भाषिणी मृग-दृगी माधुर्य की मूर्ति थी। 
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प्रिय प्रवास की भाँति वेदेही वनवास में भी कहीं कहीं संस्कृत गर्भित समस्त पदों 
का प्रयोग दीख पड़ता है, यथा-- 
मर्यादा के धाम शील-सौजन्य धुरन्धर। 
दशरथ नन्दम राम परम रमणीय कलेवर। 
थी दूसरी विदेह-नन्दनी लोक-ललामा। 
सुकृति स्वरूपा सती विपुल मंजुल गुण धामा॥* 
हरिऔध के शब्द कोष में तत्सम शब्दों की संख्या सर्वाधिक मिलती है । वस्तुतः 
खड़ी बोली की प्रारम्भिक अवस्था में उसका स्वरूप निर्माण करने के लिए उस युग के 
कवियों का संस्कृत की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक ही था क्योंकि इससे संस्कृत के 
छन्दों को सरसता से अपनाया जा सकता था । इसके अतिरिक्त प्रादेशिक बाधाओं को 
दूर करने के उद्देश्य से और ग्राम्य या स्थानीय दोषों के डर से भी हरिऔध ने तत्सम 
बहुला पदावली का आश्रय लिया । कवि ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग अधिकांशत: 
वही पर किया है जहाँ उसके परम्परागत विषयों को अपनाया है । एक विद्वान के 
अनुसार-साहित्यिक अप्रस्तुत योजनाओं में तो संस्कृत काव्य परम्परा का प्रभाव 
अवश्यम्भावी था । स्वानुभूतियों एवं मौलिक उद्‌भावनाओं से सम्बन्धित स्थलों पर 
उन्होंने.प्राय: तत्सम शब्दावली में विशेष रुचि नहीं दिखायी । 
हरिऔध ने प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत वर्ण-वृत्तों में करने का निश्चय किया । 
संस्कृत के वर्ण वृत्तों के कारण स्वभावतया हरिऔध की भाषा संस्कृत शब्दों की 
मुखापेक्षिणी हो गयी.। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत वर्ण-वृत्तों में छन्दो का 
आधार वर्ण है, अत: वणो की गणना के कारण अनेक प्रकार के बन्धन कवि के सम्मुख 
उपस्थित होते हैं, परिणामत: हरिऔध जी को संस्कृत के अनेक प्रचलित शब्दों का 
उपयोग अपनी रचनाओं में करना पड़ा । डॉ० मुकुन्द देव के अनुसार-“हरिऔँध ने 
यह कोई अस्वाभाविक कार्य नहीं किया था। उनके पूर्व तथा उनके समय में भी अनेक 
कवि संस्कृत के छन्दों का प्रयोग कर चुके थे ।” 
सम्भवत: इसी कारण उनका झुकाव संस्कृत के वर्ण-वृत्तो को ओर हुआ । संस्कृत 
से घनिष्ठ प्रेम और परिचय रहने के कारण संस्कृत कविता के छन्द प्रवाह का भी 
सौन्दर्य उनके अन्तर्मन पर अंकित रहा । नये प्रयोग के लिए नये पथ का अनुसरण करते 
हुए, उन्हें प्राचीन परम्परा ने अपनी ओर आकृष्ट किया और उसी रूप में हिन्दी कविता 
को भाषा की नयी वेश-भूषा में अवतरित करने का उन्होंने प्रयास किया । अत्यधिक 
संस्कृत वर्ण वृत्तों का सहारा लेकर चलने के कारण उनकी कविता में छन्द के साथ-साथ 
भाषा का भी प्रभाव प्रबल हो उठा। इसका यह स्वाभाविक कारण था कि जो संस्कृत 
भाषा दो सहल्नाब्दियों से संस्कृत वर्ण-वृत्तों में मंजकर प्रवाहपूर्ण हो चुकी थी उसकी 
लय पूर्ण गति के सौन्दर्य से उनका कवि हृदय अभिभूत था साथ ही संस्कृत के 
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अतुकान्त वर्ण-वृत्तों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग लेकर चलने में सरलता भी 
दिखायी पड़ी । > 
कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा आदि हिन्दी के अति प्रचलित छन्दों में ब्रजभाषा और 
अंशतः अवधि को जो सफलता मिली थी वह हरिऔध के युग में खड़ी बोली को 
मिलने की सम्भावना नहीं थी वंयोंकि नयी भाषा को पुराने छन्दों में ढ़ालना पाठकों की 
प्रयोग परम्परा की अपेक्षा रखता है। डॉ० मुकुन्द देव के अनुसार--“हरिऔध का 
मुख्य लक्ष्य था खड़ी बोली को काव्य में प्रतिष्ठित करना और इसी कारण हिन्दी छन्दों 
की उपेक्षा करते हुए भी उन्होंने भाषा को ही अपना मुख्य साध्य माना ।” 
हरिओध का यह प्रयोग सर्वथा परम्परा के विरूद्ध भी नही था । उनके पूर्व तथा 
समकालीन अनेक कवियों ने संस्कृत वर्ण-वृत्तों का प्रयोग और उपयोग किया था और 
करते आ रहे थे । केशव दास, रहीम, चन्द्रशेखर मिश्र, देवी प्रसाद, 'पूर्ण; रूपनारायण 
पाण्डेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि संस्कृत वर्ण-वृत्तो का आश्रय लेकर कविता लिख 
चुके थे । परन्तु वर्ण-वृत्तों में विशालकाय ग्रन्थ की रचना आदि से लेकर अन्त तक प्रकाश 
में नहीं आयी थी । हरिऔध ने प्रिय प्रवास की अभूतपूर्व अवतारण हिन्दी के रंग-मंच पर 
- की । संस्कृत वर्ण-वृत्तो में काव्य-रचना करने के कारण संस्कृत कविता में ढ़ली हुई तत्सम 
शब्दों की पदावली का बाहुल्य प्रिय प्रवास में स्वभावत: आ गया । संस्कृत प्रचुरता के 
कारण जहाँ उन्हें एक ओर कविता में खड़ी बोली को ढ़ालने के प्रयासों में सुविधा प्राप्त हुई 
वहीं दूसरी ओर समस्त पदावली का प्रयोग करने से हिन्दी के कारक चिन्हों के प्रयोग की . 
कठिनाई में भी कमी पड़ी ष्य असंयोगात्मक की ओर उन्मुख होने से हिन्दी में कारक चिन्हों 
का प्रयोग अर्थ की पूर्णता और स्पष्टता के लिए आवश्यक है पर उनका स्थान वाक्य में 
निर्धारित रहते के कारण छन्द के बन्धन में ठीक-ठाक बंध पाना कठिन कार्य हो जाता है 
क्योंकि वर्ण-वृत्तों की छन्द रचना का आधार वर्ण-गणना होती है तथापि लय, गति और 
प्रवाह के लिए उनके गुरू और लघु प्रयोग का क्रम तनिक भी इधर-उधर नहीं किया जा 
सकता । शब्दों के प्रयोग में तो पर्यायवाची को कोसों से ढूंढ़कर अनुकूल पदों को छन्दो में 
बैठा देना सम्भव हो जाता है पर हिन्दी के विभिन्‍न चिन्हों का यथा स्थान प्रयोग इस योजना 
में बाधक हो जाता है । 
इस समस्या को हल करने के लिए संस्कृत की समास शैली बड़ी सहायक होती 
है, जिसका प्रचुर प्रयोग प्रिय प्रवास में हुआ । यद्यपि भाषा समस्त पदों के प्रयोग से 
कठिन हो जाती है और समस्त पदों का प्रयोग भाषा को हिन्दी से दूर और संस्कृत के 
निकट पहुँचा देता है तथापि गठन और शैथिल्य हीनता के विचार से समास शिल्प का 
विधान भाषा के संगठन को सुदृढ़ कर देता है। प्रिय प्रवास में लम्बे-लम्बे समासों का 
प्रयोग कभी-कभी अधिक खटकने लगा है और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि 
उसकी भाषा संस्कृत तो नही है जैसा कि देखा जाता है कुछ पद्य तो तत्सम और संस्कृत _ 
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पदावली से इतने बोझिल हो गये हैं कि उनमें क्रिया पदों, एकाध सर्वनाम और विभक्ति 
चिन्हों को हटा दिया जाये तो संस्कृत के उदाहरण जान पडते लगेंगे ।”“€ 
इन सबके होने पर भी उनकी अर्थाभिव्यक्ति का रूप विकृत नही हो पाया हे 
यद्यपि संस्कृत छन्दो के प्रयोग से शब्दों का आडम्बर बढ़ गया है जितने शब्दों में बात 
कही गयी है उतने से कम में भी वही बात पूर्ण रूप से कही जा सकती थी, परन्तु छन्दो 
की मिठास के साथ अधिकतर उनकी रचना में कमनीय पदावली का भी प्रवाह बना 
हुआ है | इसलिए सामूहिक रूप से विचार करने पर यह कहना असंगत नहीं जान पड़ता 
कि हरिऔध अपने इस प्रयोग में तत्कालीन समस्याओं और परिस्थितियों को देखते हुए 
पूर्णत: सफल थे । 
इसके अतिरिक्त संस्कृत-गर्मित भाषा लिखने में उनकी अभिरूचि का एक और 
भी सबल कारण था, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं प्रिय प्रवास की भूमिका में किया है । 
“कुछ संस्कृत वृत्तो के कारण अधिकतर मेरी रुचि का कारण इस ग्रन्थ की भाषा संस्कृत 
गर्भित है क्योंकि अन्य प्रान्त वालों में यदि समादर होगा तो ऐसे ही ग्रन्थों का होगा। 
भारत वर्ष में संस्कृत भाषा आदृत है, बंगला, मराठी, गुजराती, वरन्‌, तमिल और पंजाबी 


में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। संस्कृत शब्दों क्रे यदि अधिकता से ग्रहण करके ˆ 


हमारी हिन्दी भाषा उन प्रान्तों के सज्जनों के सम्मुख उपस्थित होगी तो वे साधारण 
हिन्दी से उसका अधिक समादर होगा ।” भारतीय आर्य भाषाओं में तो कुछ न कुछ 
प्रतिशत संस्कृत तत्सम शब्दों का मिश्रण है ही । आर्यातर द्रविड़ भाषाओं, पंजाबी तक 


» में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग होता हे । द्रविड़ परिवार की तमिल भाषा में यद्यपि 


संस्कृत-के शब्द सम्भवत: सबसे कम प्रयुक्त होते हैं तथापि संस्कृत का प्रभाव और 
पदावली का प्रयोग उसमें भी निश्चय ही होता है । हरिऔधु ने प्रिय प्रवास की भूमिका 
में अनेक आर्य और आर्येत्तर भाषाओं के वाक्यों के उदाहरण भी अपनी उक्ति के 
समर्थन में किये हैं सारांश यह है कि अहिन्दी भाषी लोग भी संस्कृत सम्पर्क के कारण 
हिन्दी को अधिक समझ सकते हैं। डॉ० शर्मा के अनुसार--हिन्दू जनता के कुछ 
प्रतिशत लोग भारत के कोने-कोने में संस्कृत से कुछ न कुछ परिचित अवश्य मिल जाते 
हे । ऐसी परिस्थिति में हरिऔध अपने युग में यह स्वप्न देखना चाहतेः थे कि जब हिन्दी 
राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण करेगी तक संस्कृत-गर्भित हिन्दी अवश्य ही सबके लिए प्रिय 
होगी ।” 

इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में कवि के सामने संस्कृत का शब्द क ही 
आदर्श था। किन्तु धीरे-धीरे संस्कृत का प्रभाव हटता गया। कालान्तर में कवियों ने 


तदभव शब्दों के अपरिमेय महत्व को स्वीकार करके हिन्दी का आधार स्तम्भ माना । 


वनवास में भी इस प्रकार के भाषागत विकास के 


वेदेही 
गोध की रा - 
हरिऔध की परवर्ती रचना वैदेही त्तर न 
विद्वान ने लिखा है--'प्राकृ वैयाकरणियों के 


लक्षण दृष्टिगत होते ह। एक अन्य वि 
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अनुसार तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों से किंचिद भिन्न रूप वाले होते 
हैं। ये शब्द किसी मूल भाषा से घिसते-पिटते विकृत रूप में किसी अन्य भाषा में आते 
हैं तथा इनमें ध्वनि परक अन्तर तो पड़ता हे किन्तु अर्थपरक अन्तर नही पडता । 
कहीं-कहीं ध्वनि-परक भाव भी सुरक्षित रह जाता है ।” 
वैदेही-वनवास में कवि ने प्राय: पूर्ण शब्द-योजना की कृत्रिमता से बचते हुए सर्वत्र 
भाषा की स्वाभाविकता की रक्षा की है, यथा-- 
इस धरती के कई लाखों कोसों 
पर कान्त तुम्हारा हे। 
कितु बीच में कभी नहीं 
बहती वियोग की धारा हे॥!0 
प्रिय प्रवास में भी यशोदा, राधा तथा गोप-गोपियों द्वारा कृष्ण के रूप और 
भाव-चित्रण सम्बन्धी पद्याशों को छोड़कर प्राय: सभी मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रसंगों 
की.व्यंजना जिस भाषा में की है उसमें अर्ध तत्सम और तदभव शब्दों की ही अधिकता 
है, यथा-- 
जहाँ रहे शयाम सदा सुखी रहें। 
न भूल जावें निज-तात-मात को ॥।!! 
20682 x x 
भलाइया हें उनकी बड़ी-बड़ी 
भला उन्हें क्यों ब्रज भूल जायेगा ॥!2 
हरिऔध के दोनों महाकाव्यों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर प्रिय प्रवास की 
अपेक्षा वैदेही-वनवास की भावभिव्यवितत में प्रौढ़ता अधिक दिखायी देती है। 
शब्दाडम्बर कम है, भावों की अभिव्यक्ति शैली में प्राचीनता का प्रभाव रहने पर भी 
नवीनता की ओर प्रगति सुस्पष्ट है । लक्षणा की व्यंजनात्मक उक्तियों की दृष्टि से वैदेही 
वनवास, प्रिय - से बहुत आगे है । प्रिय प्रवास में अभिव्यक्ति शैली के विचार से 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत का आंकलन अधिकांश संस्कृत और ब्रज भाषा काव्य परम्परा पर 
वैदेही में कवि ~ में 
अधिक गतिशील है । वैदेही वनवास में कवि ने खड़ी बोली के काव्य में अदभूत नूतन 
अभिव्यक्ति चेतना का अवस्थापन करने की चेष्टा की है। 
सर्वाधिक अराजकता क्रियाओं के क्षेत्र में परिलक्षित होती है। खड़ी बोली में 
कवि इच्छानुसार चित्र-विचित क्रियाओं का मनमाने ढंग से प्रयोग करता है, यथा-- 
प्रात कालिक किरण मालिका-सूत्र में। 
ओस-बिन्ु की मुक्तावलि थी पोहती। 
बधा नन्द-नृपाल नन्द ने 
कवि सीमाओं को देखते हुए इस प्रकार की क्रिया प्रयोगों को चाहे हम उचित 
सिद्ध कंर दें परन्त्‌ वास्तव में इस प्रकार की निरंकृशता आज के समीक्षक वर्ग को 


ल्क 


| उव नहीं हो. सकती । एक ओर तो कवि ने संस्कृत के प्रभाव से अवलोके जैसी 


संयोगात्मक क्रियाओं को अपनाया दूसरी आरे अंग्रेजी भाषा के अनुकरण पर सनित | 


व्यापित तथा समापित का प्रयोग किया तथा तीसरी ओर पूर्व उत्तरी प्रदेश में प्रचलित 
नाम धातुओं तथा क्रिया और पदों का भी उपयोग किया है, यथा-- 
(क) अपि-सखि अवलोके खिनता तू कहेगी। 
कल का अलाप समापित हो गया। 
(ख) सद्‌ ग्रन्थों से भरित मुख को वास सम्बन्ध से आ। 
कोई भौंरा विकल करता हो किसी वामिनी को |!” 


अनेकानेक क्रियाएँ काव्य में बिखरी पड़ी हैं जो पढ़ने में भी अनुकूल प्रतीत नहीं 
होती तथा व्याकरण की दृष्टि से भी दूषित हैं। कहीं कहीं तो कवि ने मूल क्रिया को भी 
विकृत कर दिया है जिससे अर्थ बोध में अस्पष्टता आ गयी हैं, यथा-- 
ज्ञाता है कहते मनुष्य वश में है काल कार्मादि के। 


होती है घटना प्रवाह पतिता स्वाधीनता यत्त्रिता iis 
(नियन्त्रिता होना था) 


जो छोटे उड़ती अनभूत पथ में थीं दृष्टि को मोहती। 
शोभा थी अति ही अपूर्व उनके उत्थान की पात की ॥ 
(पतन होना था) 
इन आशुद्धियों के लिए तो छन्दों का बन्धन उत्तरदायी हो सकता है किन्तु कुछ 
स्थलों पर ऐसी खटकने वाली क्रियाएँ भी प्रयुक्त हुई हैं जिनकी विकृति का कवि की 
असावधानी के अतिरिक्त कोई अत्य कारण नहीं हो सकता । यथा-निम्नलिखित 
पंक्ति में विकीर्ण के स्थान पर उत्कीर्ण का प्रयोग आँख में किरकिरी के समान चुभता है, 
यथा-- 
व देखे जलद-तन को जा वहीं तद्गता हो। 
लोने नयन उनके ज्योति-उत्कीर्णकारी ॥? 
सम्पूर्ण काव्य में कवि ने कुछ विचित्र शब्दों का प्रयोग किया है। वे शब्द हें 
*इकट्टे', 'अकेले' और तुम्हारा । कवि ने “इकट्ठे” के स्थान पर “इकटेठे” तथा अकेले 
अथवा अकेली के स्थान पर सर्वत्र 'अकले', 'अकली' का प्रयोग किया है। इनके 
अतिरिक्त उर्दू के प्रभाव से हरिओध जी ने 'ल, “वा, यक, 'औ' तथा 'समा” आदि का 
मनमाना प्रयोग किया है जो हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नही है । कहीं कही बहुवचन 
शब्दों का पुनः बहुवचन करके प्रयोग किया है, यथा--अनेकों', “सबों' आदि । इसी 
प्रकार जहाँ केवल एक वचन से काम चल सकता था वहाँ अकारण ही उनका बहुवचन 


. में प्रयोग किया गया है, जैसे-- हितों” 'चावों' आदि । 
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हरिओध ने समास योजना को इतना संगठित कर. दिया कि विभवित-लोप 
भाव-बोध अन्तराय बन गया है । हरिऔध ने 'में, 'को' आदि कारक चिन्ह अनिवार्य 
स्थलों पर भी छोड़ देते हे, जिससे भूत-पदत्व दोष आ जाता है, यथा-- 
सकल पादप पुंज हरीतियाँ। क 
अरुणिमा विनिमज्जित-सी हुई। 
अरुणिमा के बाद 'में' के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि अरुणिमा किसी में 
विनिमज्जित हो गयी हो । इसी प्रकार अन्य पर सगो का भी कवि ने लोप कर दिया हे 
यथा 
ऐसे अवसर पर प्राणी को बन प्रबल। 
आत्मः शक्ति की शक्ति दिखाना चाहिए (शक्ति को) ॥ 5 
वैदेही वनवास में सीता की चन्द्रमा को चांदनी के प्रति उक्ति है-- 
दिव्य-दिशा को करती हो तो। 
विदिशा में भी मिलती हो॥!? 
“इसमें पहली पंक्ति तो स्पष्ट है दूसरी पंक्ति में विदिशा शब्द से वास्तविक अर्थ 
. का बोध नहीं होता, अत: इसमें असमर्थ दोष है। 
` ` काव्य में अभीप्सत अर्थ को स्पष्ट अभिव्यक्ति के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है 
कि भाषा में शिष्ठता, रमणीयता, चमत्कारिता और संवेदन शीलता भी हो । इस प्रकार tn 
की भाषा के लिए शब्दशकिति, गुण तथा वृत्तियों का होना अत्यावश्यक है । 
अभिधा-शक्ति-द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति सुधारवाद होने के कारण 
हरिऔध की भाषा में अभिधा शक्ति से द्योतित वाच्यार्थ की प्रधानता है क्योंकि तथ्यों 
को अभिव्यक्ति सरस तथा इतिवृत्तात्मक भाषा में ही सहज सम्भव है । कृत्रिम तथा 
अलंकारिक भाषा में तथ्य विकृति की आशंका होती है । हरिऔध के काव्य में स्तुतियों, 
बालोपयोगी कविताओं, रूप चित्रण एवं दृश्य चित्रण सम्बन्धी पदों वात्सत्य और संयोग र 
तथा पौराणिक अथवा कलात्मक प्रसंगों की भाषा अभिधा प्रधान है । डॉ० आहूजा के 
अनुसार-“बन्दना के पद्यों में कवि की आत्मभिव्यकिति होने के कारण बुद्धि का वैभव 
कम हृदय का योग अधिक है क्योंकि जिस आराध्य के प्रति उनका आत्म-निवेदन है, 
उसके सामने चातुर्य प्रदर्शन उचित नहीं । इस लिए यहाँ सीधे-सादे शब्दों में भावों की 
निश्छल अभिव्यक्ति होती है ।”20 
“सुन्दर स्वस्थ बालक और किशोर कृष्ण के प्रति नन्द, यशोदा तथा अन्य 
गोप-गोपियों का उमड़ता हुआ वात्सत्य भी प्राय: अभिधा-शवित सम्पन्न शब्दों में 
वर्णित है। कृष्ण के अलौकिक कार्यो तथा लीलाओं का गुणानुवाद शब्द की अभिधा 
शक्ति में हुआ है।” रूप तथा दृश्य चित्रित सम्बन्धी पदों में हरिऔध ने इस शक्ति 
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का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि वह दृश्य सामने लाना चाहते हैं और बिम्ब-निर्माण 
के लिए अभिधा-शवित्त का प्रयोग आवश्यक होता है, यथा-- 
दिवस का अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरू शिखा पर थी अब राजती। 
कमलिनी कुल-वल्लभ की प्रभा (2, 
इसी प्रकार सामान्य इतिवृत्तात्मक स्थलों की भाषा लक्षणा-व्यंजना के चमत्कार से 
शून्य एवं अनलंकृत है । 
अभिधा-शक्ति की सहायता से कवि ने अनेक स्थलों पर भावाभिव्यवित् में 
अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त की है निम्नलिखित पंक्तियों में कवि ने सीता के प्रति भावना 
से ओत-प्रोत उदभारों को कितनी क्षमता से व्यक्त किया है-- 
पति परायणा थी वह क्यों जीवित रह पाती। 
पति चरणों में हुई अर्पिता पति की धाती ॥? 


यहाँ केवल वाच्यार्थ से ही कवि पाठक के हृदय में सीता के अश्रु सिक्त गौरव . 


की अमिट छाप छोड़ने में समर्थ हो सका है । 
अंकुर के मुख से कृष्ण गमन के दारूण समाचार सुनकर गोपियों की जड़ता का 
चित्र हरिऔध ने इन शब्दों में किया है, यथा-- 
पलक लोचन की पड़ती न थी। 
हिल नहीं सकता तन-लोम था। 


छवि रता बनिता सब यों बता। 
उपल-निर्मित पुत्तलिका यथा।/ 


यहाँ उपल-निर्मित पुत्तलिका यथा पढ़ते ही गोपियों के मन का भावी अनिष्ट की 
आशंका से उदभूत भय और करुण भाव साकार हो जाता है, वेदना के अधिक्य प्रगट 
करने के लिए प्रकृति के जो चित्र प्रस्तुत किये गये हैं उनमें.भी कवि की अभिधा-वृत्ति 
का आश्रय लिया है, यथा-- 
खग समूह न था अब बोलता। 
विटप थे बहु नीरव हो गये। 
मधुर मंजुल मत अलाप के। 
अब न यन्त्र बने तरू-वृन्द थे? 
हरिऔध ने दोनों महाकाव्यों में वाच्यार्थ-प्रदायनी अभिधा शब्द शक्ति का ही 
प्रयोग किया है। इसका कारण यह है कि वह खड़ी बोली का प्रारम्भिक युग था । उस 
समय भाषा स्थूल थी । उसमें लाक्षणिकता तथा व्यंजना के चमत्कारो का समावेश नहीं 


॥ 
f 

र 
पर 
| 
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हुआ था। बाद में छायावादी युग आते-आते उसमें सूक्ष्मता आयी । हरिओध की 
परवर्ती कृतियों में यह विकास सहज ही देखा जा सकता है । 
शब्द की लक्षणा शक्ति के मूल में मुहावरे स्थित होते हैं। इसलिए हरिऔध द्वारा 
बोलचाल की भाषा में लिखी गयी कृतियाँ रूढ़ा-लक्षणा से ओत-प्रोत हे । प्रिय प्रवास 
में अनेक स्थलों पर लक्षणा के चमत्कार मिलते हैं, यथा-- 
विशद-चित्रपटी ब्रज भूमि की। 
रहित आज हुई वर चित्र से। 
छवि यहाँ पर अंकित जो हुई । 
अहह लोप हुई सब काल की॥“ 
यहाँ बज भूमि पर चित्रपटी का तथा कृष्ण पर चित्र का आरोप किया गया है 
इसलिए सारोपा लक्षणा हुई । चित्रपटी और चित्र क्रम से अपना मुख्यार्थ छोड़कर अन्य 
अर्थ में संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए लक्षण-लक्षणा हैं। चित्रपटी और ब्रज भूमि में 
सादृश्य-सम्बन्ध है इसलिए गौणी लक्षणा है। कवि का प्रयोजन कृष्ण के गौरव का 
परिचय देना है, अत: प्रयोजनवती है । इसी का एक और उदाहरण देखने योग्य है-- - 
बहु-भयंकर थी यह यामिनी । 
विलपते ब्रज भूतल के लिए। 
तिमिर में जिसके उसका शशी। 
बहु कला-युत होकर खो चला॥“” 
तीव्र व्यंग्य के स्थलों पर व्यंजना शक्ति का चमत्कार मिलता है । 
प्रिय प्रवास में व्यंजना पूर्ण स्थलों की बहुलता है । जहाँ कवि ने रूप-चित्रण की 
अपेक्षा भाव-चित्रण पर बल दिया है, वहाँ मार्मिकता तथा भावुकता है । नन्द, यशोदा के 
हृदय को निराशा तथा गोपियों के क्षोभ की अभिव्यक्ति में हृदय स्पर्शिता है । 
निम्नलिखित पंक्तियों में यशोदा कहती हैं-- 
ऊघौ आदौ तिमिर-मय था भाग्य आकाश मेरा। 
घीरे-धीरे फिर वह हुआ स्वच्छ सत्कान्तिशाली। 
ज्योतिर्माला वलित उसमें चन्द्रमा एक न्यारा । 
राका श्री ले समुदित हुआ चित्त उत्कुल्लकारी ॥? 
प्रस्तुत अवतरण में लक्षणा शक्ति में तिमिर भय का अर्थ निकलता है। 
सुख-शान्ति-हीन तथा चन्रमा का लक्ष्यार्थ है कृष्ण । राका श्री-लेकर उदित होने का 
तात्पर्य है सौन्दर्य तथा कलाओं से सम्बन्धित होकर जन्म लेना । इस छन्द में एक अन्य 
भी अर्थ झलकता हुआ प्रतीत होता है, वह इस प्रकार से है यशोदा का पुत्रवती न होने 
, की अवस्था में दुखी होना तथा कृष्ण जन्म के उपरान्त स्वयं को भाग्यशालिनी 
समझना । अतः यहां भी लक्षण मूला व्यंजना है । 
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। हरिऔध के महाकाव्यों की विस्तृत परिधि में जहाँ विविध विषयों का अन्तर्भाव 

हुआ! है वहीं समस्त गुणो तथा रीतियों की संयोजना भी हुई है । जो विषय पात्र तक, 

हु! परिस्थिति के अनुकूल है । यथा-प्रसाद गुण कोमल। वृत्ति तथा पांचाली रीति से ! 

समन्वित है । | 
हरिऔध की भाषा का मुख्य रूप भवित नीति सम्बन्धी कुछ प्यं औरप्रिय : 

प्रवास के वात्सत्य-वर्णन में मिलता है । इसके अतिरिक्त प्रिय प्रवास तथा वैदेही . | 

वनवास में प्रसाद गुण की भी अधिकता है, यथा-- f 


दिवस का अवसान समीप था। i 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरू शिखा पर थी अपराजती। 

जमलिनी कुल-वत्लभ की प्रमा ॥”? 
x x x x 
किरणों का आगमन देख उषा मुसकाई। 

मिले सारिका-लैस टंकी लसिता बन पायी ॥ 
अरूण अंक से छटा छलक क्षिति तल पर छायी । 
मृग-गान कर उठे विटप पर बजी बधाई ॥20 | 


० उपर्युक्त पंक्तियों में निश्चय ही चित्त का प्रसाद करने की सामर्थ्य है । माधुर्य 
कुछ गुण-मधुरावृत्ति तथा वैदर्भी रीति के प्रति हरिऔध की विशिष्ट रुचि है जितने आग्रह के 
साथ उन्होंने माधुर्य को लिया है, उतनी रुचि के साथ वीभत्स, रौद्र आदि नहीं। अपनी 
भूमिकाओं में वे सर्वत्र कोमल कान्त पद्यावली की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं । वस्तुत: 
दोनों महाकाव्यों में विप्रलम्भ-श्रृंगार तथा करुण रस प्रधान रूप से आया है। अतः 
विषय के अनुरूप उनकी पदावली भी ललित हो गयी है, यथा-- 
च विपुल ललित लीला धाम आमोद प्याले । 
सकल कलित क्रीडा कोशलों में निराले। 
| अनुपम जा को गले बीच डाले । 
| कब उमंग मिलेंगे लोक-लावण्य वाले॥ 
। > ३ > > > x 
। वह हे सद्‌ व्यवहारः धाम सत्कृति-सदन । 
वहाँ कुशल है कार्य कुशलता का 
भले भाव सब  फूलें फलें मिले वहाँ। 
| भली-भावना-भूति भरी है दीखती॥ 
यहाँ संयुक्त तथा कठोर वर्णो का यथा संभव बहिष्कार किया गया है । प 
। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है हरिऔध को प्रवृत्ति वीर तथा रौद्र रसों में 
अधिक नेही रमी । यही कारण है कि या तो उनके काव्य में औज गुण मिलता ही नहीं। 
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यदि मिलता भी है तो वह प्रायः प्रभावोत्पादक नहीं बन पाया तथा बहुत कम स्थलों पर 
मन में ओज का संचार करने में समर्थ प्रतीत होता है, यथा-- 
बढो करो वीर स्वजाति का भला। 
अपार दोनों विधि लाभ हे हमें। 
आ उबार ल लिया । 
पा 
सम्भल कर वे न ते । 
राज्य में हे जिनको बसना। 
चाहता है यह मेरा जी। 
रजक की खिंच लूं रचना॥?* 
यहाँ पर लक्ष्मण की वीरता का ओज-गुण-विशिष्ट शब्दावली में है । 
हरिऔध जी ने मूलतः द्विविध भाषा में काव्य सृजन संस्कृत निष्ठ में तथा 
बोलचाल की भाषा में किया हे । यद्यपि इन दोनों भाषाओं का विस्तृत निरूपण हो चुका 
है, तथापि मुहावरे और लोकोक्तियों के विवेचन के अभाव में दूसरी प्रकार की भाषा 
सम्बन्धी निरूपण अपूर्ण ही है । हरिऔध की तत्सम बहुला भाषा के विरोधियों का मुंह 
बन्द करने तथा हिन्दी भाषा को प्राणवत्ता प्रदान करने के लिए उन्होंने पूर्ण शक्ति के 
साथ मुहावरों वाली भाषा में काव्य रचना की । एक अन्य विद्वान ने भी इस बात को 
स्वीकार करते हुए लिखा है--“कवि ने काव्य की गम्भीरता तथा उदात्तता की उपेक्षा 
करके भी उक्ति चमत्कार और मार्मिकता लाने का प्रयास किया है ।॥”* , 
डॉ० आशा गुप्ता ने भी महाकवि हरिऔध के महाकाव्यों में वर्णित मुहावरों का 
वर्णन करते हुए लिखा है-“हंदय दग्ध होना (दिल जलना) मुह सूखना (मुंह सूखना), 
महि के मध्य गड़ जाना (जमीन में गड़ना), हृदय पर सांप लौटना (छाती पर सांप 
लौटना) श्रवण उठाना (कान खड़े करना) आदि परिष्कृत मुहावरे कृत्रिम लगते हैं।”3 
इनके स्थान पर यदि इनके मूल रूप प्रयुक्त होते तो वाग्वैदग्धय के साथ-साथ सहजता 
और अर्थ गाम्भीर्य का सन्निवेश हो जाता । कई बार तो अपनी स्वरूप विकृति के 
कारण मुहावरा पहचानना कठिन हो जाता हे । 
हरिऔध ने हिन्दी के इतर दूसरी भाषाओं के बहु-प्रचलित मुहावरों के अनुवादों से 
भी अपनी कविताओं को समृद्ध किया हे । इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के ब्रोकन हर्ट का 
भग्न हृदय अनुवाद कवि ने किया है, यथा-- 
वह उस भग्न हदय सा होता ज्ञात था। 
जिसे पड़ा हो सवं सुखों का काल सा? 
वस्तुतः इस प्रकार के प्रयोग अल्प हैं, क्योंकि हरिऔध मुहावरों के अनुवाद के 
. पक्षपाती नहीं थे विमला आहूजा ने अपनी पुस्तक में लिखा है--“हरिऔध ने अपनी 


< पुस्तकों के माध्यम से हिन्दी मुहावरों के उव प्रयोग की शिक्षा दी है ।॥”* 
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मुहावरों की भाँति लोकोक्तियों का प्रयोग भी भाषा को सजीव और सशक्त 
बनाता है । मुहावरे भाषा के सामान्य अर्थ में ही चमत्कार उत्पन्न करते हैं परन्तु इनमें 
जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों का सार इस प्रकार संकलित रहता है कि काव्य में प्रसंग 
विशेष का एक सांगोपांग चित्र सा अंकित हो जाता है। 

मुहावरों की भाँति लोकोक्तियाँ कवि का साध्य न होने के कारण इनकी संख्या 
बहुत कम है परन्तु कवि की यह सीमा उसका विशेष गुण बन गयी है । डॉ० गुप्ता के 
अनुसार--“हरिऔध की लोकोवितयाँ अधिकांशतः सूक्तयो का रूप धारण कर गयी 


हैं ।”* उदाहरण दृष्टव्य है-- 


वह कव टलता है भाल में जो लिखा है। 
हाँ भावी है परम प्रबल देव-इच्छा बली हैं। 
पीड़ा नारी हदय तल की नारी ही जानती है। 
खोटे होते दिवस जब हैं, भाग्य जो फूट्ता है। 
कोई साथी अवनितल में है किसी का न होता ॥/0 
समग्र रूप में हरिऔध की भाषा का अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष है-- 
कवि का भाषा पर अबोध अधिकार है । वह जैसा चाहता है वैसा रूप दे देता है। 
उसके काव्य में साहित्यिक और बोलचाल की संस्कृत निष्ठ और मुहावरों-युक्‍त क्लिष्ट 
और सरल अलंकृत और सहज वक्रतापूर्ण तथा स्वाभाविक सभी प्रकार की भाषा के 
दर्शन होते हैं। दो नितान्त भिन्न भाषाओं का आदर्श रूप प्रस्तुत करके कवि ने एक 


समास बहुला संस्कृत निष्ठ भाषा द्वारा हिन्दी की कोमलता और मधुरता को प्रदर्शित 


किया है, दूसरी ओर मुहावरों और लोकोक्तियों ने वैदेही-वनवास की भाषा को अधिक 
व्यंजनापूर्ण बना दिया है । 
प्रिय प्रवास और वैदेही-वनवास में केवल इतना ही अन्तर है कि पहला संस्कृत 


गर्भित शैलों में तथा दूसरा लोक प्रचलित खड़ी बोली में रचा गया है। प्रथम की रचना . 


मात्रिक छन्दं में हुई है उसकी शैली में कृत्रिमता है, दूसरी में स्वाभाविकता हेग 

हरिऔध की भाषा का सबसे बड़ा गुण विषय तथा भाव की अनुकूलता है वे 
शब्दों के चयन में बडे सतर्क रहे है । उषा सुन्दरी का चित्रण करने के लिए यदि कवि ने 
सरल स्निग्ध सुकुमार तथा संश्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है तो रात्रि की भयंकरता को 
साकार करने के लिए क्लिष्ट, शुष्क कठोर तथा संश्लिष्ट भाषा को माध्यम बनाया है । 
ऋतुओं के वर्णन तथा भावों के चित्रण में भी यही विशेषता मिलती है । 

हरिऔध की भाषा में अर्थ-वहन की अपूर्व क्षमता है । यही कारण है कि कवि 
अपनी कविता के माध्यम से पाठक के मन में दया, करुणा, सहानुभूति, आक्रोश तथा 
घृणा आदि विविध भावों को जगाने में समर्थ है। पाठक कवि के साथ तादात्म्य करके 
कभी मुग्ध तथा कभी क्षुब्ध हो उठता है। 
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शब्द लाघवता तथा वाग्वैदग्ध हरिऔध की भाषा का अन्य गुण है। साधारण 
मनुष्य जिस बात को नाना भाव भंगियों, व्याख्याओं और संकेतों का सहारा लेकर भी 
स्पष्ट नहीं कर सका, उसे कवि ने बड़ी सरलता के साथ मुहावरों और लोकोक्तियों की 
सहायता से प्रकट कर दिया है । 

हरिओध की भाषा में सर्वत्र एक विशेष प्रकार की गम्भीरता तथा गरिमा मिलती 
है । बहुत कम स्थलों पर उसमें शिथिलता तथा उथलापन परिलक्षित होता है, इसलिए 
अनेक आध्यात्मिक तथा लौकिक समस्याओं का भार वहन करने में सफल हो सकी है । 

हरिऔध की भाषा का सामर्थ्य अदभुत है । वह सूक्ष्म मानसिक भावों तथा कवि 
के मौलिक और काल्पनिक विचारों को साकार करे में पूर्ण समर्थ है । र 

हरिऔध की भाषा कहीं-कहीं ध्वनि तथा नाद सौन्दर्य से भी सम्पन्न हे । उसमें 


_. कही तों बच्चों की किलकारी की गूंज मिलती हे, तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट । इस 


प्रकार उनके अल्प-संख्यक ध्वनि चित्रों में कोमल और कठोर दोनों प्रकार की ध्वनियों 
का समावेश हो गया है। हरिऔध ने बहुत से स्थलों पर अनेक क्रियाओं को एक कर्ता 
से अन्वित करके भाषा को गत्यात्मक बनाने की भी चेष्टा की है । 
हरिऔध की भाषा की अन्तिम महत्वपूर्ण विशेषता है चित्रात्मकता जिसके दर्शन 
दोनों महाकाव्यं में विशेष रूप से मिलते हे । कवि ने कृष्ण, राधा, गोपियों तथा सीता, 
राम वनदेवी, अत्रेयी आदि प्रत्येक पात्र के कार्य कलाप तथा घटनाओं का चित्र अंकित 
करके उसे चक्षुगोचर सा बना दिया है। प्राकृतिक चित्रण में बिम्ब-विधान का कौशल 
दृष्टव्य है । 
हरिओध की भाषा की उपर्युक्त वैयक्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त तद्युगीन 
सामान्य विशेषताएँ भी हें । उनमें से एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तथा परिष्कृत भाषा 
का प्रयोग है । हरिऔध की भाषा में व्याकरण की त्रुटियाँ अत्यन्त विरल हैं तथा प्रत्येक 
शब्द अपने स्थान पर जड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। 
निष्कर्ष- _ 
वैदेही-वनवास की रचना प्रिय प्रवास से भिन्न है । प्रिय प्रवास में संस्कृत गर्भित 
खड़ी बोली और संस्कृत के वर्णिक वृत्तों को विशेष महत्व दिया गया है परन्तु वैदेही 
वनवास में अपेक्षाकृत सरल भावानुसारिणी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें संस्कृत 
के वर्णिक वृत्तो के स्थान पर हिन्दी में प्रचलित मात्रिक छन्दों को अपनाया गया है । 
हरिओध की प्रत्येक काव्य कृति उनकी सचेष्ट कला का प्रमाण प्रस्तुत करती है । 
भाषा प्रयोग में भी उनको कला-सजगता के दर्शन किये जा सकते हैं। ह 
हरिओध भाव और विषय के अनुरूप भाषा प्रयोग के समर्थक थे इसलिए जहाँ उनके 
काव्य में विषयों की विविधता है वहाँ भाषा में भी वैविध्य परिलक्षित होता है । विशिष्ट 
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¦ शब्द समूह से वे विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति करते थे परन्तु भाषा दो दूरस्थ छोरों को 
| स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है जैसे-(!) तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक हिन्दी, (2) 
= मुहावरा-प्रधान बोलचाल की भाषा । इसमें से प्रथम कोटि की भाषा में संस्कृत के 
समस्त और संधिज पदों के प्रयोग के अतिरिक्त समासमयी और सन्धियुक्त 
पद-योजना के कारण भाषा का रूप सहज एवं बोधगम्य नहीं है । समास बहुला क्लिष्ट 
पदावली के कारण भाषा के स्वाभाविक रूप को आघात भी पहुंचा है किन्तु ऐसे स्थल 
बहुत कम हें । अधिकतर स्थलों की भाषा का रूप सहज एवं बोधगम्य है । कहीं-कहीं 
संस्कृत वृत्तो के संगठन के लिए कवि ने शुद्ध शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है। जैसे मर्म 

ग का मरम, समय का समै । 
कवि का भाषा पर अबाध अधिकार है। वह जैसा चाहता है उसे वैसा रूप दे देता 
है । हरिऔध की भाषा का सबसे बड़ा गुण विषय तथा भाव की अनुकूलता है । शब्दों 
के चयन में वे बड़े सतर्क रहे हैं, यथा-- | 


लोक-रंजिनी उषा सुन्दरी रंजन-रत थी। 
नभ-तल था अनुराग रंगा आभा निर्गत थी । 
र धीरे-धीरे तिरोभूत तामस होता था। 
ज्योति-बीच प्राची प्रदेश में दिव बाता था॥ 
९, रात्रि की भर्यंकरता को साकार रूप देने के लिए शुष्क-कठोर भाषा को माध्यम 
बनाया है, यथा-- 
तिमिर की यह भूतल-व्यापिनी। 
तरल धार be विकास-विरोधिनी । 
जन समूह- के लिए। 
बन गयी प्रति मूर्ति विराम की॥ 
ऋतु तथा भावों के चित्रण में भी यही विशेषताएं मिलती हैं । 
हरिऔध की भाषा में अर्थ-वहन की क्षमता अधिक है । कवि अपनी कविता के 
माध्यम से पाठक के मन में दया, करुणा, सहानुभूति, आक्रोश तथा घृणा आदि विविध 
भावों को जगाने में समर्थ हो सका हे । शब्दःलाघव तथा वाग्वैदग्ध हरिऔध की भाषा 
का अन्य गुण है । साधारण मनुष्य जिस बात को नाना-भाव-भंगिमाओं, व्याख्याओं और 
संकेतों का सहयोग लेकर भी स्पष्ट नहीं कर सकता उसे कवि ने बड़ी सरलता से मुहावरे 
दार और लोकोक्तियों की सहायता से प्रकट कर दिया है! 
हरिऔध की भाषा में सर्वत्र एक विशेष प्रकार की गम्भीरता तथा गरिमा मिलती 
है, वह आध्यात्मिक तथा लौकिक समस्याओं का भार वहन करने में सफल हो सकी है। 
भाषा का सामर्थ्य अदभुत है, वह सूक्ष्म मानसिक भावों तथा कवि के मौलिक और 
ऊल्पनात्मक विचारों को साकार करने में पूर्ण सक्ष्म है। फलत: दोनों महाकाव्यों की 
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शास्त्रीयता में अधिक अन्तर दृष्टिगत होता हे । प्रिय प्रवास यदि संस्कृत गर्भित खड़ी 
बोली में लिखा गया है तो वैदेही वनवास अत्यन्त सरल और लोक प्रचलित भाषा को 
लेकर रचा है । प्रथम यदि संस्कृत वृत्तो में लिखा गया है तो दूसरा मात्रिक छन्दो में 
लिखा गया है प्रथम यदि अतुकान्त है तो दूसरा तुकान्त प्रथम में यदि वर्णो की 
अधिकता है तो दूसरे में कविता अत्यन्त स्वाभाविक है। प्रथम में यदि अलंकारों को 
खोज-खोजकर लाने का प्रयास किया है तो दूसरे में सरलता और स्वाभाविकता के साथ 
अलंकार आये हैं। प्रथम में शब्द योजना के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ा है, दूसरे 
में सुगमता के साथ कविता की गयी है। प्रथम. में यदि प्रकृति चित्रण के अन्तर्गत 
रीतिकालीन परम्परा को प्रबलता है तो दूसरे में पूर्णतया आधुनिकता ही मिलती है। 
प्रथम में प्रकृति के आलम्ब्न रूप में कम चित्र मिलते हें तो दूसरे में प्रकति की अनेक 
रूपता के दर्शन होते हे । 

इस प्रकार का अन्तर दोनों महाकाव्यों में विद्यमान है। हाँ रचना कौशल दोनों में 
एक ही प्रकार का है। कवि ने प्रिय प्रवास और वैदेही-वनवास में दो प्रकार की भाषा 
को स्पष्ट किया है दोनों में भाषाशिथिलता और शब्द भण्डार की कोई कमी नहीं 


` दिखायी देती है परन्तु रचना कौशल वैदेही वनवास में अधिक दिखायी देता है । प्रिय 


प्रवास में जितने वर्णन मिलते हैं उनमें स्निग्धता चित्ताकर्षकता का अभाव है जबकि 
वैदेही वनवास में वर्णन कौशल चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है, यहाँ आते-आते कवि की 
लेखनी इतनी मंज चुकी थी कि उसने क्या मानव-सौन्दर्य और क्या प्रकृति सौन्दर्य 
दोनों की अत्यन्त मंजुल झांकी उपस्थित की है । प्रकृति के मानव व्यापार सम्पन्न चेतन 
स्वरूप का जितना भव्य-चित्रण वैदेही-वनवास में मिलता है उतना प्रिय प्रवास में नहीं 
मिलता ।.अलंकार योजना भी यहाँ अधिक दिखायी देती है जबकि प्रिय प्रवास में कवि 
का झुकाव अलंकारों की ओर भी रहा है। प्रिय प्रवास तो अभिधा प्रधान काव्य ही है 
परन्तु वैदेही वनवास में कवि की रुचि लाक्षणिक प्रयोगों एवं व्यंग्यात्मक चित्रणों की 
ओर भी दिखायी देती है । वृत्तो के झुकाव में कवि के अन्दर यहाँ आते-आते अधिक 
अन्तर हो गया है। वैदेही-वनवास में प्रिय प्रवास के समान संस्कृत वृत्त नहीं है अपितु 
मात्रिक छन्दो के साथ-साथ उर्दू और फारसी के लोक-प्रचलित चौपदों आदि का प्रयोग 
हुआ है इन छन्दों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है । 
निष्कर्षतः हरिऔध के दोनों ही महाकाव्य वस्तु और शिल्प की दृष्टि से नयी 
सम्भावनाओं के आलोक स्तम्भ हैं। 
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उपसंहार 
प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में महाकवि हरिओध का संक्षिप्त परिचय देते हुए, यह 
प्रतिपादित करने का प्रयास किया हे कि ऐसे कौन-कौन से कारक तत्व थे जिनसे प्रेरित 
होकर कवि को काव्य सृजन के क्षेत्र में अवतरित होना पड़ा। उनकी पारिवारिक; 
सांस्कृतिक एवं तत्कालीन सामाजिक आन्दोलनों की चेतना का प्रभाव मुखर होकर 
महाकाव्यों में प्रकट हुआ हे । इसी अध्याय में विषय प्रवेश एवं पृष्ठ भूमि के अन्तर्गत 
महाकाव्यों के उद्भव एवं रूप गठन, आधुनिक काल में महाकाव्य की प्रेरणाएं एवं 
परिवेश, इतिहास और महाकाव्य, हिन्दी के महाकाव्य, महाकाव्य की दृष्टि से द्विवेदी 
युगीन सामर्थ्य, शिल्प विधान एवं सम्प्रेषणीयता की योग्यता आदि का विशद्‌ विवेचन 
हुआ है । 
द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यो द्वारा निर्धारित 
महाकाव्य के लक्षणों एवं स्वरूप विधायक तत्वों का विवेचन हुआ है। आज कल 
महाकाव्य के प्राचीन एवं अर्वाचीन आदर्शो में थोड़ा बहुत अन्तर आ गया है। अब 
मंगलाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं समझी जाती और न किन्ही मांगल्य सूचक 
शब्दों को रखना ही नितान्त आवश्यक है । आज कल नायक के सम्बन्ध में भी थोड़ी 
शिथिलता आ गयी है। नायक शब्द में नायिका भी सम्मिलित की जा सकती है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है 'कि महाकाव्य विषय प्रधान काव्य है, जिसमें बड़े आकार, 
जाति में प्रतिष्ठित और लोक प्रिय नायक के उदात्त कार्यो द्वारा जातीय भावनाओं, 
आदर्शो और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। महाकाव्य विषयक भारतीय 
और पाश्चात्य आदर्शो की तुलना करते हुए अन्त में महाकाव्य सम्बन्धी आधुनिक 
मान्यताओं पर प्रकाश डाला है। हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यों की समीक्षा केवल 
परम्परागत भारतीय लक्षणों अथवा केवल पाश्चात्य आदर्शो को ही ध्यान में रखकर 
नहीं की गयी । इस विवेचन में भारतीय और पाश्चात्य दोनों मानदण्डों का समुचित 
सामंजस्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तथा यत्र-तत्र नवीन निष्कर्ष प्राप्त करने की 
चेष्टा की गयी है। 
तृतीय अध्याय महाकाव्य के तत्वों के आधार पर हरिओध के दोनों महाकाव्यों की 
समीक्षा का हे । उन्होंने अपने महाकाव्यों की .वस्तु-योजना में भारतीय पौराणिक अथवा 
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प्राचीन गाथाओं को ही अपनी कथा वस्तु का आधार बनाया है । हरिऔध ने दोनों 
महाकाव्यों की कथाओं के परम्परागत रूपों को न स्वीकार करके आधुनिक बौद्धिक 
जगत के अनुरूप उसमें कुछ नवीन उदभावनाएँ की हैं, जिनसे कथाएँ अलौकिक एवं 


अग्राह्य न रहकर पर्याप्त बुद्धि ग्राह्म एवं मानव जावन के अनुकूल बन गयी हे । इन 
दोनों महाकाव्यों में भारतीय संस्कृति के उदात्त एवं उज्जवल रूप की झांकी विद्यमान 
है। इनके महाकाव्य यद्यपि प्राचीन कथाओं के आधार पर निर्मित हैं। तथापि नवीनता 
पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है और इनमें आधुनिक युग का जीवन पूर्ण रूप से चित्रित है। 
हरिऔध ने दोनों महाकाव्यो में नारी जीवन की उज्जवल झाँकी अंकित करने का प्रयास 
किया है । वास्तव में देखा जाए तो दोनों महाकाव्य आधुनिक जीवन की समस्याओं से 
जूझते प्रतीत होते हैं। 
कथावस्तु में जीवन दृष्टिकोण को बहुत अधिक विस्तार मिला है। यहाँ कवि ने 
केवल प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप ही नहीं किया, बल्कि मानव को महत्व 
देने के लिए ईश्वर में भी मानवत्व का आरोप किया है । राम और कृष्ण को अवतारी न 
दिखाकर अधिक से अधिक मानवीय समस्याओं से ओत-प्रोत दिखाया है । प्रिय प्रवास 
के कृष्ण रंस विलासी नही, लोक नायक और नवरल हैं। कवि ने राधा के स्वरूप को 
भी अत्यधिक परिमार्जित किया है। वह भी विरह व्यथिता कामिनी नहीं, एक 
कर्तव्यनिष्ठ भारतीय महिला है । वैदेही वनवास में भी यही लोकाराधन की भावना है। 
जिसने राम को सीता वन गमन के लिए प्रेरित किया है । यहाँ सीता दाम्पत्य के आदर्श 
की उपदेशिका, सुखमय सामाजिक जीवन की भावना की संवाहिका है। सौता नारी 
जीवन का आदर्श पति के लिए उत्सर्ग मानती है। उक्त मानवीय दृष्टिकोण को 
हरिऔध जी ने अपनी कथा के माध्यम से अधिक विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत किया 
है। प्राचीन काल की सुनी सुनाई घिसी-पिटी कथा को उत्सुकता और सामाजिकता के 
ताने बाने में बुनने का श्रेय हरिऔध के कथा शिल्प को जाता है । प्राचीन और नवीन 
कथा तत्वों का इन महाकाव्यों के शिल्प की विशेषता है। हरिऔध ने इस बात का भी 
ध्यान रखा कि सगो का विभाजन एक रूपता लिए रहे जिसके परिणामत: दोनों 
महाकाव्यों की कथा शिथिलता और मानसिक श्रान्ति के दोष से बच सकी । 
नायक नायिकाओं के सम्बन्ध में अति उदार और मानवीय दृष्टि अपनाने का कार्य 


हरिऔध जी ने किया। फलतः चरित्र-चित्रण सम्बन्धी उन शिल्पों को अपनाया गया हैः 


जो उद्देश्य पूर्ति में सहायक हों। तत्कालीन राजनैतिक चेतना के अनुरूप बीसवी 
शताब्दी के पाठकों को प्रभावित करने के लिए हरिऔध ने राम और कृष्ण के माध्यम से 
उदात्त राजनैतिक दृष्टिकोण की इन पात्रों से अभिव्यक्ति करायी है। राधा और सीता का 
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जीवन मानव जाति के लिए त्याग समपर्ण और बलिदान का प्रतिरूप है । यहाँ दोनों ही 
नारियाँ भारतीय नारी के गौरव में उपस्थित हुई हैं । लघु चरित्रों के चित्रण का शिल्प इन 
महाकाव्यों में अधिक मनोवैज्ञानिक रहा है। अनेक स्थलों पर प्रतीकात्मक शिल्प का 
सहारा लिया गया है। इस दिशा में इन दोनों महाकाव्यों के पात्र शिल्पात्मक 
विशेषताओं के कारण ही नहीं अपनी विशेषताओं को प्रमाणित कर सके, बल्कि सम्पूर्ण 
घटना चक्र के विस्तार नायक नायिकाओं के गुणों के विस्तार, कवि के उद्देश्य की पूर्ति 
और छोटे मार्मिक चित्रों के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका प्रस्तुत करते हैं । 

हरिऔध के महाकाव्यों में काव्यत्व का स्वस्थ्य विकास हुआ हे । प्रिय प्रवास के 
अन्तर्गत कृष्ण की अलौकिक लीलाओं और कृत्यों का गुणगान उनकी काव्यानुभूति का 
प्रथम चरण है । कालान्तर में ये कृष्ण को एक अलौकिक पुरुष न मानकर असाधारण 
मानव मानते हैं, कृष्ण महिमा का गुणगान करने के उपरान्त सामयिक समस्याओं को 
काव्य का विषय बनाया हे । वैदेही-वनवास में कवि ने प्रिय प्रवास के अभावों की पूर्ति 
हेतु लोकमंगल विधायक राम और लोक मंगल हितैषी सीता का जीवन प्रस्तुत किया 
है । हरिऔध इस महाकाव्य में सीता और राम के चरित्र के माध्यम से आध्यात्मिक वृत्ति 
एवं उच्च विचारानुभूति को अभिव्यक्त करने में समर्थ रहे । अत: दोनों महाकाव्य में 
वस्तु शिल्प विधि का अच्छा निर्वाह हुआ है। 

शिल्प निर्माण में भाषा का सहयोग आरम्भ से अन्त तक बना रहता है क्योंकि 
शब्दों या वाक्यांशों की योजना कवि इस कलात्मकता से करता है कि वे एक-एक कर 
पाठकों को अनुभूति के उस स्तर तक पहुँचा दे, जहाँ पर पहुंच कर स्वयं कवि ने काव्य 
की प्रेरणा ग्रहण की थी। प्रिय प्रवास और वेदेही-वनवास में कवि ने ऐसे अनेक 
कारुणिक प्रसंगों में शब्दों और वाक्यांशों की सहायता से ध्वनिमय चित्रों का निर्माण 
किया है जिसमें पाठक अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाया । 

हरिऔध ने प्रिय प्रवास की संस्कृत निष्ठ भाषा और वैदेही-वनवास की बोलचाल 
की भाषा खड़ी बोली को संवारने के लिए व्यंजना शक्ति, लाक्षणिकता, विरोध मूल 
शब्द योजना, नवीन उपमानों, प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत विधान, उपयुक्त विश्लेषणों, 
ध्वन्यात्मकता, भावानुकुल वृत्तियों और गुणों, शब्दों की आवृत्ति, मुहावरे-लोकोक्तियों, 
चित्रात्मकता, भाषण शैली, 'वचून-वक्रता आदि तत्वों को अपनाया है । 

भाषा के दो रूप माने गये हैं-बौद्धिक एवं संगीतात्मकता । बौद्धिक रूप के 
उदाहरण उपर्युक्त तत्वों में मिलते हैं । संगीतात्मक रूप का आधार छन्द है । छन्द शब्दों 
की यति-गति का ऐसा सुनियोजित क्रम होता है जो एक संगीत मय प्रवाह की सृष्टि 
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करता हे । हरिऔध जी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे । इसी लिए उन्होंने काव्य 
की मानसिक स्थिति और तान (टोन) के अनुसार ही छन्द योजना की । उस युग में 
संस्कृत के वर्णिक वृत्तों का प्रयोग बड़ा दुरूह समझा जाता था । इस चुनौती को 
हरिऔध ने प्रिय प्रवास में प्रयोग कर नयी प्रयोगशीलता का परिचय दिया । वैदेही 
वनवास में हिन्दी के परम्परागत छन्दों का रसानुकूल प्रयोग कर भाषा के विकास का 
कौशल प्रस्तुत किया । 
प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी सभी शैलियों का प्रयोग हरिऔध के महाकाव्यों में हुआ 
है। महाकाव्यों में प्रकृति के मानव भाव सापेक्ष चित्रण को बहुलता अधिक मिली है। 
इन महाकाव्यों में मानवीय प्रकृति नैसर्गिक प्रकृति की अपेक्षा अधिक महत्वंपूर्ण मानी 
गयी है। आधुनिक शिल्प के अनुसार प्रकृति संस्कृत के महाकाव्य लक्षणों में मानव की 
सहचरी मात्र दिखाई पड़ती है । दोनों महाकाव्यों में रस निरूपण की अपेक्षा भाव चित्रण 
पर अधिक ध्यान दिया गया हे । नव रसों के अतिरिक्त नवधा भवित रस, सख्य रस, 
ग्रार्हस्थ्य रस आदि के नये वृत्तं के चित्रण को विशेष स्थान मिला है। विचार पूर्ण और 
बुद्धि संगत प्रसंगों पर ध्यान देना कवि को अभीष्ट था। 
हरिऔध ने महाकाव्यों के अनिवार्य लक्षणों की उपेक्षा नहीं की है। वे राष्ट्र और 
समाज को समुन्नत एवं मानवता पूर्ण सुख शान्तिमय बनाने के उद्देश्य को नहीं भूल 
पाये । उन्होंने अपने महाकाव्यों में तत्कालीन समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत किये 
हे । इन्हीं विशेषताओं को रूपायित करने के लिए हरिऔध ने विभिन प्रयोगों से शिल्प 
विधि का विकास किया । 
चतुर्थ अध्याय तुलनात्मक निष्कर्षा का हे । इसमें दोनों महाकाव्यों के महाकाव्यत्व 
को रेखांकित किया है । दोनों ही महाकाव्य आधुनिक सन्दर्भों में वर्तमान परिस्थितियों 
से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी मानव की जन्म-जात वृत्तियों को प्रभावित करने में कुछ 
हद तक सफल रहे हैं। हरिऔध ने दोनों ही महाकाव्यों में वर्णनात्मक और 
इतिवृत्तात्मकता के माध्यम से मानसिक और आन्तरिक संघर्षो का चित्र उकेरा है। 
महाकवि ने लौकिक मूल्यों की आदर्शवादी व्याख्या कर मानव जीवन के बीच के उस 
टूटे हुए तार को जोड़ने का प्रयास किया है जिसमें एक मधुर संगीत की लहरी हो उठे । 
इसी अध्याय में दोनों महाकाव्यों में प्रयुक्त भाषागत विशिष्टताओं का अन्तर विश्लेषित 
है । हरिओध से पूर्व काव्य भाषा में अपेक्षित साहित्यिकता, परिष्कार, सुगठन आदि नहीं 
मिलते हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के उपयुक्त बनाने और उसे ब्रज भाषा के 
समकक्ष लाने के निमित्त हरिऔध ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए, एक तो भाषा को 
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व्याकरण के अनुकूल शुद्ध बनाया, दूसरा मार्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति का साधन 
बनाकर उसे सूक्ष्मता प्रदान की । उन्होंने भाषा के क्षेत्र में खड़ी बोली को नाना विषयों 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर उसे व्यापकता देना, गहन विचारों को व्यक्त करके 
उसे सूक्ष्मता प्रदान करना । हरिऔध ने अक्षरों की मैत्री, विषयानुकूल शब्दों का चयन 
क्रमः पदयोजना आदि काव्य के अनेक अंगों में परिष्कृतता लाकर उस युग के कवियों 
के समग्र प्रौढ़ तथा श्रेष्ठ काव्य का पथ प्रदर्शन किया । हरिओध के महाकाव्यो में 
रसानुरूपता विषयानुकूलता अर्थ व्यंजकता एवं भाव-तादात्य में समर्थ भाषा के प्रयोग 
सब स्थलों पर दिखायी देते हें । यही नहीं हरिऔध ने संस्कृत गर्भित भाषा की गरिमा 
का भी आदर्श कवियों के समक्ष रखा उसे परवर्ती कवियों ने मधुर और ओज पूर्ण रूप 
देकर अपने काव्य में ग्रहण किया । 

शिल्प की दृष्टि से दोनों ही महाकाव्यों का रचना विधान विविध आयामों के साथ 
प्रस्तुत हुआ है और अपने उद्देश्य के प्रतिपाद में कवि को सफलता भी मिली है । प्रिय 
प्रवास और वैदेही-वनवास की भाषा भावानुकूलं गरिमा के साथ प्रयुक्त हुई है । 
महाकाव्यों के क्षेत्र में देन 

प्रत्येक महाकाव्य युग की प्रतिक्रिया होता है । उसमें युग के अनुसार विचार, युग 
की मान्यता युग की दुर्बलताएँ, युग की विशिष्टताओं का प्रस्तुतीकरण होता है। 
हरिऔध जहाँ स्वदेश एवं समाज के उत्थान के लिए रात दिन प्रयलशील रहते थे वहाँ 
उनकी इच्छा थी कि हमारी खड़ी बोली विभिन्न महाकाव्यों से विभूषित हों । जिसमें 
हमारे आधुनिक जीवन का सम्पूर्ण चित्र अंकित हो । अत: हरिऔध ने कवियों को 
महाकाव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए उन्हें महाकाव्य की दिशा में मार्ग 
दर्शन कराने के लिए अपने दोनों महाकाव्यों की रचना की । यह निर्विवाद सत्य हैकि 
प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की रचना ने तत्कालीन महाकाव्य के अभाव को पूरा 
किया । खड़ी बोली में आतुकान्त संस्कृत वृत्तों में महाकाव्य लिखने का श्री गणेश किया, 
पूर्व प्रचलित प्रौराणिक गाथाओं की अनर्गलता एवं असम्बद्धता को हटाकर उन्हें 
बैज्ञानिक तथा तर्क प्रधान युग के अनुकूल बनाने का प्रयल किया । 

हरिऔध ने साहित्य की सभी विधाओं पर सफल लेखनी चलायी है, 
महाकाव्यकार के रूप में वे हमारे सामने आये, वे भाषा और साहित्य के इतिहासकार के 
रूप में भी दिखायी पड़े, उनकी इन सब कार्यो के आधार पर हम निर्विवाद रूप से कह 
सकते हैं कि जैसी प्रयोगशील उनकी लेखनी थी, वैसी अन्य किसी लेखनी का परिचय 
साहित्य जगत को नहीं मिला । हरिऔध जी के ये सभी विविध रूप उनकी प्रतिभा की 
विलक्षणता प्रकट करने में भले ही उपयोगी हो, अन्ततोगत्वा वे एक कलाकार के रूप में 


व हरिऔध के महाकाव्य : वस्तु और शिल्प | 


मान्य रहेंगे । वैदेही-वनवास ऐसी कृति है जिसे पढ़ते-पढ़ते पाठक की आंखों में आंसू | 
आ जाते है । कितना उत्कृष्ट महाकाव्य है इतनी बड़ी निधि-भविष्य में शायद ही कोई 

कवि हिन्दी जगत की इस शैली में दे सके क्योंकि अब वह पीढ़ी ही समाप्त हो रही है | 

जिसमें फारसी और संस्कृत दोनों ही के ज्ञान की राशि एकत्र दिखायी पड़ सके 
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